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( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और ( संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर ) 

केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गए सांविधिक पायेश और अधिसूचनाएं 
Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India 

( other than the Ministry of Defence ) by Central Authorities 

(other than the Administrations of Union Territories ) 


भारत निर्वाचन आयोग 


जाने और होने के लिए इस मादेश की तारीख से तीन वर्ष की मालाभि 
के लिए निरहित घोषित करता है । 

[ सं० 76/ उड़ीसा-वि०स०/ 14 2/ 77] 


आदेश 


ELECTION COMMISSION OF INDIA 


नई दिल्ली, 30 मई , 1978 


ORDER 
New Delhi, the 30th May, 1978 


का . आ . 1860. - यतः, निर्वाचन प्रायोग का समाधान हो गया है 
कि जून, 1977 में हुए उड़ीसा विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन 
के लिए 142 चम्पुमा ( अ० ज० जा० ) निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले 
उम्मीदवार श्री महेन्द्र नाग . . . . . . . 
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा 
अपेक्षित अपने निर्वाचन ग्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल 


S . O . 1860. - Whereas the Election Commission is satisfied 
that Shri Mahendra Nag a contesting candidate for general 
election to the Orissa Legislative Assembly held in June, 
1977 from 142- Champua (ST ) constituency , has failed to 
lodge an account of his election expenses at all as required 
by the Representation of the People Act, 1951 , and the 
Rules made thereunder ; 


And whereas the said candidate, even after due notice, 
has not giver any reason or explanation for the failure 
and the Election Commission is satisfied that he has no good 
reason or justification for the failure ; 


और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर 
भी , अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं 
दिया है , निर्वाचन प्रायोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके 
पास इम असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ; 

प्रतः प्रब , उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुमरण में निर्वाचन 
पायोग एतद्वारा उक्त श्री महेन्द्र नाग को संसद के किसी भी सवन के 
या फिमी राज्य की विधान- सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने 
293 GI/ 78 – 1 . 

(1709) 


Now, therefore , in pursuance of section 10 - A of the said 
Act, the Election Commission hereby declares the said Shri 
Mahendra Nag to be disqualified for being chosen as , and 
for being a member of cither House of Parliament or of 
the Legislative Assembly or Legislative Council of a State 
for a period of three years from the date of this order . 

[ No. 76 / OR-LA, 142 / 77 ] 
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किसी भी सवम के या किसी राज्य की विधान-सभा मथवा विधान 

परिषद् के सवस्य चुने जाने और होने के लिए इस मावेश की तारीख 
- से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित बोषित करता है । 

[सं० गोमा-मि . स ./ 9/ 77] 


ORDER 


प्रावेश 
नई दिल्ली , 5 जून , 1978 
का०मा० 1861. - यतः, निर्वाचन प्रामोग का समाधान हो गया है 
कि मार्च, 1978 में हुए केरल राज्य के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 
78-कुन्नापुतार सभानिर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री पी . के . 
कुमारन, पडिकापराम्बील, करीमुकल कालोनी डाकघर पुपनक्रुज , जिला 
एरनाकुलम, केरल राज्य लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथा 
सधीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई 
भी लेखा पाखिल करने में मसल रहे हैं । 

पौर, यतः, उक्त उम्मीदवार मे , उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर 
भी , अपनी इस प्रसफलता के लिए कोई कारण प्रथया स्पष्टीकरण नहीं 
विया है , और , निर्वाचन आयोग का यह भी समाधाम हो गया है कि 
उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित 
नहीं है ; 

प्रत. मग , उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन 
पायोग एतद्वारा उक्त श्री पी० के० कुमारन को संसद के किसी भी 
सवन मे या किसी राज्य की विधान- सभा प्रषवा विधान परिषद् के सदस्य 
पुने जामे और होने के लिए इस प्रादेश की तारीख से तीन वर्ष की 
कालावधि के लिए निहित घोषित करता है । 

[ सं० केरल -बी० स०/ 78/ 77 ] 


8. 0 . 1862. - - Whereas the Election Commission in satisfied 
that Shri Mujawar Shaik Ali Ibrahim a contesting candidato 
for general election to the Legislative Assembly held in 
June, 1977 from 9- Satari Assembly Constituency, has failed 
to lodgo any account of his election expenses at all as re 
quired by the Representation of the People Act, 1951 , and 
the Rules made thereunder; 


And whereas the said candidate, even after due notico , 
has not given any reason or explanation for the failure and 
the Election Commission is satisfied that ho has no good 
reason or justification for the failure ; 


Now , therefore , in pursuance of section 10 - A of the said 
Ach, the Election Commission hereby declares the sald 
Shri Mujawar Shaik Ali Ibrahim to be disqualificd for being 
chosen as , and for being, a member of either House of 
Parliament or of the Legislative Assembly or Logislativo 
Council of a State for a period of three years from the date 
of this order . 

[ No. Goa -LA / 9 / 77] 


मावेश 


ORDER 

Now Delhi, the 5th June , 1978 
S. O . 1861. - Whereas the Election Commission issatisfied 
that Shri P. K . Kumaran, Padikkaparambil , Karimukal 
Colony , P. O . Puthencruz , District Ernakulam, Kerala State , 

contesting candidate for general election to the Kerala 
Legislative Assembly from 78 - Kunnathunad assembly consti 
tuency , held in March, 1977 has failed to lodge any account 
of his eloction expenses as required by the Representation of 
the People Act, 1951, and the Rules made therelinder; 


And whereas , the said candidate, even after due notices , 
has not given any reason or explanation for the fallure and 
the Election Commission is further satisficd that he has no 
good rçason or justification for such failure; 

Now , therefore , in pursuance of section 10 - A of tho said 
Act, the Election Commission hereby declares the said 
Shri P . K . Kumaran to be disqualified for being chosen as, 
And for being , a momber of either House of Parliament or of 
the Legislative Assembly or Legislative Council of a State 
for a period of three years from the date of this order . 

INo . KL- LA/ 78 /77] 


मई दिल्ली, 6 जून , 1978 
कार आ० 186 3.- -- पसः , निर्वाचन मायोग का समाधान हो गया 
है कि जून 1977 में हुए विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन 
के लिए 1-परनम निर्वाचन-मन से भुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री 
पवनेकार शान्ताराम पुरुषोत्तम लोक प्रतिनिधित्व मधिनियम , 1951 
तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेभित अपने निर्वाचन म्ययों का 
कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ; 

पौर , यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी , 
अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं किया 
है, और, निर्वाचन मायीग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके 
पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है । 

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10 - 2 के अनुसरण में निर्वाचन 
प्रायोग एतदद्वारा उक्त श्री पदनेकार शान्ताराम पुरषोत्तम को संसद के 
किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान - सभा अथवा विधान 
परिषद् के सदस्य चुने जाने और छोने क लिए इस मादेश की तारीब 
से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है । 

[सं गोवा /नि० स०/ 1/ 77] 


प्रादेश 


ORDER 


New Delhi , the 6th June , 1978 


का० मा . 1862. — यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया 
है कि जून 1977 में हुए विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन 
के लिए 9-ससारी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री 
मुजावर शेक प्रली इमाहिम लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 
सथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का 
कोई भी लेखा वाखिल करने में असफल रहे हैं ; 

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने , उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी , 
अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया 
है, और निर्वाचन पायोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके 
पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं 


S . O . 1863, — Whereas the Election Commission is satisfied 
that Shri Pednekar Shantaran Purshottam a contesting candl 
date for General Elcction to the Legislative Assembly held 
in June , 1977 from 1 - Pernem ( SC ) Assembly Constituency, 
has failed to lodge an account of his election expenses at all 
as required by the Representation of the People Act, 1951 , 
and the Rules made thereunder ; 


And whereas the said candidato, even after duo notice , 
has not given any reason or explanation for the failure and 
the Election Commission is satisfied that he has no good 
reason or justification for the failure ; 

Now , therefore, in pursuance of section 10 - A of the said 
Act, the Elcction Commission hereby doclares the said Shri 
Pednekar Shantaram Purshottam to be disqualified for being 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 10-2 के अनुसरण में निर्वाचन 
पायोग एसद्वारा उक्त श्री मुजावर शेक अली इबाहिम को संसद के 


[ भाग II - सड 3 ( 1i) ] 
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chosen as, And for being, a member of either House of 
Parliament or of the Legislative Assembly Or Legislative 
Council of a State for a period of three years from the date 
of this order, 

[ No Goa-LA/ 1 / 77 ] 


से उत्पन्न अन्य सभी मामलों में राज्य की भोर से मनास उच्च न्यायालय 
में उपस्थित होने के लिए विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करती है । 

[ संख्या 225/ 25/ 78- ए वी०डी०-II ] 
टी०के० सुब्रमणियन , अवर सचिन 


प्रादेश 
नई दिल्ली, 8 जून 1978 


का० मा0 1864.---:,निर्माचन प्रायोग का समाधान हो गया है कि 
मार्च, 1977 में हुए केरल विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के 
लिए 50-चितुर सभा निर्वाचन क्षेत्र से भुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार 
श्री मेमबुली राषषन , सम्पादक , एक्वुल वैनिक समाचार पत्र , त्रिपुर - 4 
केरल राज्य , लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथा तद्धीम बनाए गए 
नियमों द्वारा अपेक्षित समय के अन्दर तथा रीति से अपने निर्वाचन व्ययों 
का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ; 

और, यतः, उक्त उम्मीयधार द्वारा दिये गये अम्पावेदन पर विचार 
करने के पश्चात् निर्वाचन प्रायोग का यह भी समाधान हो गया है कि 
उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य 
नहीं है ; 


MINISTRY OF HOME AFFAIRS 
(Department of Personnel & Administrative Reforms) 

New Delhi, the 16th June , 1978 
S . O . 1865.- --In exercise of the powers conferred by sub 
Recion ( 6) of section 24 of the Code of Criminal Procedure , 
1973 ( 2 of 1974) , the Central Government. hereby appoints 
Shri N . Chandrasekharan , advocate , Madras , ag a Special 
Public Prosecutor to appear on behalf of the State in the 
Madras High Court in Criminal Revision petition No. 
265 / 78 and / or all other matters arising out of Delhi 
Special Police Establishment Regular Case No . 1 /76 -CIU 
Delhi against Shri K . Veeraswamy, former Chief Justice 
of Madras High Court. 

[ No. 225 / 25 / 78 - AVD -II] 
T . K . SUBRAMANIAN, Under Secy . 


अतः मय , उक्त अधिनियम की धारा 10-1 के अनुसरण में निर्वाचन 
आयोग एतद्वारा उक्त श्री मेमयुली राषवन को संसद के किसी भी 
सदन के या किसी राज्य की विधान -सभा अथवा विधान परिषद् के 
सवस्य चुने जाने पीर होने के लिए इस मादेश की तारीख से तीन वर्ष 
की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है । 

[सं० केरल -वि० स०/ 50/ 77] 

बी . नागसुब्रमण्यन, सचिन 
ORDER 

New Delhi , the 8th June , 1978 
S. O . 1864.- .- Whereas the Election Commission is satisfied 
that Shri Mambully Raghavan , Editor , Edyval Dally , 
Trichur - 4 ( Kerala ) , a contesting candidate for general elec 
tion to the Kerala Legislative Assembly held in March , 1977 
from 50 - Chittur assembly constituency , has failed to lodge 
tho account of his election expenses within the time and in 
the manner required by the Representation of the People 
Act , 1951 , and the Rules made thereunder ; 


( राज्यभाषा विभाग ) 

मई रिस्ली , 17 जून , 1978 
का० मा० 1866. — केन्द्रीय सरकार राजभाषा ( संभ के शासकीय 
प्रयोजनों के लिये प्रयोग ) नियम , 1976 के नियम 10 के उप 
नियम ( 4 ) के अनुसरण में निम्नलिखित मंत्रालयों/विभागों को जिनके 
कर्मचारी वृन्द ने हिन्दी का का माधफ शान प्राप्त कर लिया है , अधि 
सूचित करती है : -- 

1. श्रम मंत्रालय । 
2 . भारत निर्वाचन पायोग सचविालय । 

[ संख्या 120 22/1/ 78- रा०मा० ( - 2 ) ] 

हरिबाबू कंसल , उप सचिव 


(Department of Official Language ) 
New Delhi, the 17th June , 1978 


Midisthe Centric for Officiale (4) 


And whereas , after considering tho representation made by 
the said candidate , the Election Commission is further satis 
fied that he has no good reason or justification for the failure ; 

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said 
Act, the Election Commission hereby declares the said 
Shri Manbully Raghavan to be disqualified for being chosen 
as, and for being, a member of either House of Parliament 
or of the Legislative Assembly or Legislative Council of 
a State for a period of thrco years from the date of this 
order . 

[ No. KL-LA/50 / 77 ] 
V . NAGASUBRAMANIAN , Secy . 


so. 1866. - In pursuance of sub- rule ( 4 ) or rule 10 of the 
Official Languages (Unc for Official Purposes of the Union ) 
Rules , 1976 the Central Government hereby notifies the fol 
lowing Ministries / Departments , the stuff whercof have ac 
quired the working knowledge of Hindi : - - 

1. Ministry of Labour, 
2. Secretariat of Election Commission of India . 

[ No. 12022| 1| 78 - 0 . L . ( B -2 ) ] 

H. B. KANSAL , Dy. Secy. 


गृह मंत्रालय 
कार्मिक और प्रशासनिक सधार विभाग 

मई दिल्ली , 16 जून , 1978 
का . मा . 1865- -- दण्ड प्रक्रिया संहिता , 1973 ( 1974 का 2) की 
धारा 24 की उप -धारा ( 6 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा , श्री एन० चन्द्रशेखरन , अधिवक्ता , मद्रास को , 
श्री के . वीरास्वामी, भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश, मद्रास उच्च न्यायालय के 
विस्व प्रापराधिक पुनरीक्षण याचिका संख्या 265/ 78 तथा/पथवा विस्मी 
मिशेष पुलिस स्थापमा नियमित मामला संख्या 1/76-सी०माई०यू०- दिल्ली 


पित्त मंभालप 

( राजस्व विभाग ) 
नई दिल्ली, 6 फरवरी , 1978 

प्राय-कर 
कामा0 1867. - केनीय सरकार, माय -कार अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) की धारा 10 की उपधारा ( 23-ग ) के खण्ड ( 5 ) द्वारा प्रपत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, “ श्री वावि राजा मठ , सोन्डा " को निर्धारण वर्ष 
197863 के लिए और से उक्त धारा के प्रयोजमाप अधिसूचित करती है । 

[सं० 211/17 0से 0 6 197/ 73/ 77 पा००( - 1) ] 
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नई दिल्ली , 26 मई, 1978 

आयनार 
का०मा० 1871. – प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 
की धारा 2 के खण्ड ( 44 ) के उपखण्ड ( iii ) स र - 1 E 
केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री के० नरसिंहन को , जो केन्द्रीय सरकार के 
राजपत्रित अधिकारी हैं , उक्त अधिनियम के अधीन कर वसूली अधिकारी 
की शम्सियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करती है । 

2. यह अधिसूचना उस तारीख से लागू होगी जिस तारीख से श्री के० 
नरसिंहन कर वसूली अधिकारी का कार्यभार ग्रहण करेंगे । 
[ सं० 23 1 7 ( फा० सं० 404/ 25 / 78- ००००)] 

एच . वेंकटरामन् , उप मचिय 


(Department of Revenue) 
New Delhi , the 26th May, 1978 
. . INCOME TAX 


so . 1871 . - -In pursuance of sub- clause (iii) of clause ( 44) 
of Section 2 of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) , the 
Central Government hereby authorises Shri K , Narasimhan 
being a gazetted Officer of the Central Governmenli to exer 
clse the powers of Tax Recovery Officer under the said Act . 

2 . This Notification shall come into force with effect from 
the date Shri K . Narasimhan takes over charge as Tax Re 
covery Officer 

[ No. 2317 ( F. No . 404 / 25 / 78 -ITCC ) ] 

H . VENKATARAMAN, Dy. Secy . 


MINISTRY OF FINANCE 

( Department of Revenue ) 
New Delhi, the 6th February, 1978 

(INCOME- TAX ) 
S . O . 1867. - - In exercise of the powers conferred by clause 
( v ) of sub -section ( 23C ) of section 10 of the Income-tax 
Act, 1961 (43 of 1961) , the Central Government hereby 
notifies Sri Vadiraja Mutt, Sonda for the purpose of the 
said section for and from the assessment year 1962 -63, 

[ No. 2161 / F. No. 197 / 73/ 77 -IT ( AI)] 
का०मा 1868 . - केन्द्रीय सरकार, प्राय-झर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) की धारा 10 को उपधारा ( 23-ग ) के खण्ड ( 5 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , " श्री काशी मठ संस्थान, मुम्बई " 
को निर्धारण वर्ष 1971- 72 से 1976-77 तक के लिए प्रौर से उक्त 
धारा के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है । 

[ सं० 2163 ( फा० सं० 197/ 100/ 77 - प्रा०क ( ए 1 ) ] 
S. O . 1868.- --In exercise of the powers conferred by clause 
( v ) of sub - section ( 23C ) of Section 10 of the Income -tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961), the Central Government hereby 
notifics Shri Kashi Mutt Sansthan , Bombay for the pur 
pose of the said section for the assessment years 1971- 72 to 
1976 -77. 

[ No. 2163 / F. No. 197 / 100 / 77-IT ( A )] 
नई दिल्ली , 28 फरवरी, 1978 

प्राय कर 
का आ० 1869. - केन्द्रीय सरकार , प्राय कर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) की धारा 10 की उपधारा ( 23-ग ) के खण्ड ( 5 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्सियों का प्रयोग करते हुए , " श्री गजानन महाराज संस्थान , शेगांव 
को निर्धारण वर्ष 1974- 75 के लिए और से उक्त धारा के प्रयोजनार्थ 
अभिसूचित करती है । 

[ सं० 2204/ फा०सं० 197/ 3 5/ 77- प्रा०क० ( ए1 ) ] 
New Delhi, the 28th February , 1978 

Income- Tax 
S . O . 1869 . - -In exercise of the powers conferred by clause 
( v ) of sub - section ( 23C ) of section 10 of the Income -tax 
Act , 1961 ( 43 of 1961 ) , the Central Government hereby 
notifies Shri Gajanan Maharaj Sansthan Shegaon for tho 
purpose of the said section for and from the assessment 
year (s ) 1974 -75. .. 

[ No . 2204 ( F. No. 197 / 35/ 77- IT ( AI) ] 
नई दिल्ली, 31 मार्च, 1978 

प्राय कर 
का आ० 1870: - केन्द्रीय सरकार, प्राय-र अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) की धारा 10 की उपधारा ( 2 3- ग ) के खण्ड ( 5 ) द्वारा प्रस्त 
समिसयों का प्रयोग करते हुए , " श्री बनमामलाई मठ , नमगुनेरी " को निर्धा 
रण वर्ष 1973- 74 के लिए और से उक्त धारा के प्रयोजनार्य अधिसूचित 
करती है । 
[ सं० 2247/फा० सं० 197/ 158/ 77-प्रा००( ए1 )] 

एम शास्त्री, प्रवर सचिब 
New Delhi , the 31st March, 1978 

INCOME- TAX 
S . O . 1870 - 11 taercise of the powers conferred by clause 
( v ) of sub -section ( 23C ) of section 10 of the Income-tax 
Act. 1961 ( 43 of 1961 ) , the Central Government hereby 
notifics " Sri Vanamamalai Mutt, Nanguneri" for the pus 
pose of the said section for and from the assessment year ( s ) 
1973 - 74. 

[ No. 2247 / F. No . 197 /158 / 77 -IT ( AI)] 

M . SHASTRI , Under Secy . 


( आधिक कार्य विभाग ) 

( बैंकिंग प्रभाग ) 

नई दिल्ली , 15 जून, 1978 
का०मा० 1872. - प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम , 1976 ( 1976 
का 21) की धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय 
सरकार एतद्वारा कोसी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक , पुणिया के अध्यक्ष के रूप में श्री 
सी०सी० वर्मा को नियुक्ति विषयक इस विभाग की दिनांक 31 दिसम्बर , 
1977 की समसंख्यक अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है , 
अर्थात् : --- 

उमत मधिसूचना के " 30 जून, 1978 " प्रकों, अक्षरों और शव के 
स्थान पर " 31 दिसम्बर 1978 " ग्रंक , प्रभर और शब्द प्रतिस्थापित किये 
जायेंगे । 

[ सं० एफ० 3- 38/ 77 मार० मार० मी० ] 


(Department of Economic Affairs ) 

( Banking Division ) 

New Delhi, the 15th June, 1978 
S. O . 1872. - In exercise of the powers conferred by SEC 
tion 11 of the Regional Rural Banks Act , 1976 ( 21 of 
1976 ) the Central Government hereby makes the follow 
ing amendments in this Department s notification of even No. 
dated the 21st February, 1978 relating to the appointment 
of Shri D , C . Verma, as the Chairman of the Kosi Kshe 
triya Gramin Bank , Purnca , namely : - - 

In the said notification , for the figures, letters and words 
" 30th June 1978 ", the figures, letters and words " 31st De 
cember , 1978 " shall be substituted . 

[ No. F. 3-38/ 77 RRB ] 
का०मा० 1873.--- प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम , 1978 ( 1976 
का 21 ) की धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
केन्द्रीय सरकार एसद्वारा भागीरथ ग्रामीण बैंक , सीतापुर ( उ०प्र० ) के 


[ भाग II - - बण्ड 3 ( ii ) ] 
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अध्यक्ष के रूप में श्री बी०एन० राय की नियुक्ति विषयक इस विभाग 
की दिनांक 31 दिसम्बर, 1971 की समसंख्यक अधिसूचना में निम्न 
लिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-- - 

एका अधिसूचना के 30 जून , 1978 अंकों , प्रक्षरों पोर. शब्द के स्थान पर 
331 दिसम्बर 1978 अंक , अक्षर और शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे । 

[ सं० एफ० 4- 58/ 7 6-1] • सी० ] 


का०मा० 1876, - प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 ( 1976 
का 21 ) की धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए , 
केन्द्रीय सरकार एतद्वारा बोलंगीर पांचलिक ग्राम्य बैंक, मोलगीर के अध्यक्ष के 
रूप में श्री गोलक बिहारी सारंगी , की नियुक्ति विषयक इस विभाग की 
दिनांक 31 दिसम्बर , 1977 की समसंख्यक अधिसूचना में निम्नलिखित 
संशोधन करती है, अर्थात् :---- 

उक्त अधिसूचना के 30 जून , 1978 अंकों, प्रक्षरों और शम्ब के 
स्थान पर 31 दिसम्बर 1978 अंक, अक्षर और शब्द प्रतिस्थापित किये 
आयेंगे । 

[सं० एफ० 4- 86/ 75-ए०सी०] 


S. O . 1873. - - In exercise of he powers conferred by sec 
tion 11 of the Regional Rural Banks Act , 1976 ( 21 of 
1976 ) , the Central Government hereby makes the follow 
ing amendinents in this Department s notiflcation of even No . 
dated the 31st December , 1977 relating to the appointment 
of Shri B . N . Rai, as the Chairman of the Bhagirath Gramin 
Bank , Sitapur ( U . P . ) , namely : 

in the said notification , for the figures, letters and words 
" 30th June 1978 " , the figures, letters and words " 31st De 
cember , 1978 " shall be substituted . 

INo. F. 4- 58 / 76 - AC] 


S . O . 1876.----In exercise of the powers conferred by sec 
tion 11 of the Regional Rural Banks Act , 1976 ( 21 of 
1976 ), the Central Government hereby makes the follow 
ing umendments in this Department s notification of even No . 

dated the 31st December , 1977 relating to the appointment 
of Shri Golak Bihari Surangi, as the Chairman of the Bolan 
gir Aanchalik Gramya Bank , Bolangir , namely : --- 

In the said notification , for the Agures, letters and words 
"30th June 1978 " , the figures, letters and words " 31st De 
( umber. 1978" shall be substituted . 

INo. F. 4- 86 / 7 5 - AC ) 


का०मा० 1874. --- प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 ( 1976 का 
21 ) की धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय 
सरकार एतद्वारा शेखावटी ग्रामीण बैंक , सीकर के अध्यक्ष के रूप में 
श्री पार० जी० पुरी की नियुक्ति विषयक इस विभाग की दिनांक 3 ] 
दिसम्बर , 1977 की ममसंख्यक अधिसूचना में निम्नलिखिप्त संशोधन 
करती है, अर्थात्:- - 

उक्त अधिसूचना के 300 अन , 1978 अंकों, अक्षरों और शरद के 
स्थान पर 31 दिसम्बर, 1978 अंक , प्रक्षर और शब्द प्रतिस्थापित किये 
जायेंगे । 

[ सं० एफ० 4 - 81/ 76-ए०सी०] 


का०1० 1877. - प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम , 1976 ( 1976 
का 21 ) की धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , . 
केन्द्रीय सरकार एतद्वारा पूरी ग्राम्य बैंक, पिपली के अध्यक्ष के रूप में 
श्री सुरेन्द्र महन्ती की नियुक्ति विषयक इस विभाग की दिनांक 31 
विसम्बर , 1977 की समसंख्यक अधिसूचना में निम्नलिखिन संशोधन 
करती है , अर्थात्: 

उक्त अधिसूचना के 30 जून, 1978 अंकों, प्रक्षरों और शन्द के 
स्थान पर 31 दिसम्बर, 1978 अंक , प्रक्षर और शब्द प्रतिस्थापित किये 
जायेंगे । 

[ सं० एफ 4- 87/ 7 5-ए०सी० ] 


S O . 1874.-- -In exercise of the powers conferredby sec 
tion 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 
1976 ), the Central Government hereby makes the follow 
int amendments in this Department s notification of even No. 
dated the 31st December . 1977 relating to the appointment 
of Shri R . G . Puri, as the Chairman of the Shekhawati 
Gramin Bank, Sikar , namely : - - 

In the said notification , for the figures , letters and words 
" 30th June 1978 ", the figures , letters and words " 31st De 
cember , 1978 " shall be substituted . 

[ No. F 4.81 /76- AC ] 


S . O . 1877 . - - In exercise of the powers conferred by sec 
tion 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 
1976), the Central Government hereby makes the follow 
inny anendments in this Department s notification of even No . 
dated the 31st December , 1977 relating to the appointment 
of Shri Surendra Mahanlry , as the Chairman of the Puri 
Gramya Bank , Pipli, namely : - -- 

In the said notification , for the figures, letters and words 
" 30th June 1978 ", the figures , letters and words " 31st De 
cember , 1978 " shall be substituted . 

INo. F. 4-87 /75- AC ] 


काआ0 1873. ---प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम , 1976 ( 1976 
का 21 ) को धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
केन्द्रीय सरकार एतद्वारा मारवार. ग्रामीण बैंक , पाली के अध्यक्ष के रूप 
में श्री बलराम मिश्र को नियुक्ति विषयक इस विभाग को दिनांक . 31 
दिसम्बर, 1977 की समसंख्यक अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती 
है, प्रति - - 

उक्त प्रधिसूचना के 30 जून, 1978 अंकों, प्रमरों पोर शब्द के 
स्थान पर 31 दिसम्बर, 1978 अंक , प्रक्षर और शब्द प्रतिस्थापित किये 
जायेंगे । 

[ सं० एफ० 4- 82/ 76-१०सी०] 


का० मा० 1878.---प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम , 1976 ( 1976 
का 21 ) की धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 
केन्द्रीय सरकार एतद्धारा कोरापुट पंचवटी ग्राम्य बैंक , जैपोर . के 
अध्यक्ष के रूप में श्री पी . मायक की नियुक्ति विषयक पस विभाग 
की दिनांक 31 दिसम्बर , 1977 की समसंख्या अधिसूचना में निम्नलिखित 
संशोधन करती है , अर्थात् : - - 
__ उक्त प्रधिसूचना के 30 जून , 1978 अंकों , प्रक्षरों, और गन्द 
के स्थान पर 31 दिसम्बर , 1978 अंक , अक्षर और गन्द प्रतिस्थापित 
किये जायेंगे । 

सिं० एफ० 4- 88/ 76-ए.० सो० ] 


S. O . 1875 . In exercise of the powers conferred by sec 
t un 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 
1976 ), the Central Government hereby makes the follow 
ing amendments in this Department s notification of even No , 
dated the 31st December , 1977 relating to the appointiment 
of Shri Balram Mishra , as the Chairman of the Marwar 
Gramin Bark , Pali, namely : - - 

In the said notification , for the figures, letters and words 
" 30th June 1978 " , the figures, letters and words * 31st De 
cember , 1978 " shall be substituted . 

[ No , F. 4-82 / 76- AC] 


S. O . 1878 . - -.] n exercise of the powers conferred by sec 
tion 11 of the Regional Rural Banks Act , 1976 ( 21 of 
1976 ), the Central Government hereby makes the follow 
ing amendments in this Department s notification of even No. 
dated the 31st December, 1977 relating to the appointment 
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of Shri P . Nayak, as the Chairman , of the Koraput- Pancha 
bati Gramya Bank, Jaypore , namely : 


In the said notification , for the figures , letters and words 
"30th June 1978 ", the figures, letters and words " 31st Der 
cember, 1978 " shall be substituted . 

INo. F. 4- 88 / 76- AC] 


S . O . 1881. --- In oxercise of the powers conferred by 100 
tion 11 of the Regional Rural Ranks Act , 1976 ( 21 of 
1976 ), the Central Government hereby makes the follow 
ing amendments in this Department s notification of oven No. 
dated the 31st December , 1977 relating to the appointment 
of Shri S. M . Wadhwani , as the Chairman of the Bundel 
khand Kshetriya Gramin Bank , Tikamgarh , namely :- -- 

In th3 said notification , for the figures, letters and words 
"30th June 1978 ", the figures, letters and words “ 31st De 
cember, 1978 " shall be substituted . 

[ No . 4-138 /76- AC ] 


का० मा० 1879. - प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम , 1976 ( 1976 
का 21 ) की धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
केन्द्रीय सरकार एतद्वारा मरुलभूम ग्रामीण बैंक , बांकुरा के अध्यक्ष के 
रूप में श्री प्रताप चक्रवर्ती की नियुक्ति विषयक इस विभाग की दिनांक 
31 दिसम्बर , 1977 की समसंख्या अधिसूचना में निम्नलिचिप्त संशोधन 
करती है, अर्थात् : - - 


उक्त अधिसूचना के 30 जुम , 1978 अंकों , अक्षरों और शम्ब 
के स्थान पर 31 दिसम्बर, 1978 अंक , प्रभर पौर शम्य प्रतिस्थापित किये 
जायेंगे । 

[ सं० एफ० 4- 94/75-ए० सी० ] 


का०मा० 1882. -~ प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम , 1976 ( 1976 का 
21 ) की धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय 
सरकार एसद्वारा रीवा-सीधी ग्रामीण बैंक , रीवा के अध्यक्ष के रूप में 
श्री मी० डी० नारंग की नियुक्ति विषयक इस विभाग को दिनांक 
31 दिसम्बर, 1977 की समसंम्पक अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन 
करती है , अर्थात् : - - 

उक्त अधिसूचना के 30 जून , 1978 अंकों, प्रक्षरों और शब्द के 
स्थान पर 31 दिसम्बर, 1978 अंक , प्रक्षर और गन्द प्रतिस्थापित 
किये जायेंगे । 

[ सं० एफ० 4- 139/ 76ए०सी० ] 


S. O . 1879. - In exercise of the powers conferred by sec 
1976), the Central Government hercby makes the follow 
1976), the Central Government hereby makes the follow 
ing amendments in this Department s notification of even No . 

dated the 31st December, 1977 relating to the appointment 
of Shri Pratap Chakraborty , Chairman , Mallabhum Gramin 
Bank , Bankura , namely : 

In the said notification, for the figures , letters and words 
" 30th Jun , 1978 ", the figures , letters and words " 31st De 
cember , 1978 " shall be substituted. 

INo . F. 4. 94 / 75 - AC ] 


कामा. 1880. -- प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम , 1978 ( 1976 
का 21 ) की धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 
केन्द्रीय सरकार एतद्वारा मुंगेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक , मुंगेर के अध्यक्ष 
के रूप में श्री के० पी० बाल की नियुक्ति विषयक इस विभाग की 
दिनांक 31 दिसम्बर , 1977 की समसंख्यक प्रधिमूना में निम्नलिखित 
संशोधन करती है, अर्थात :- ~ 

उक्त अधिसूचना के 30 जूम , 1978 अंकों, प्रभारों पौर शब्द के 
स्थाम पर 31 दिसम्बर , 1978 अंक , अक्षर और शम्द प्रतिस्थापित 
किये जायेगे । 

[ सं० एफ० 4 - 132/ 76-ए० सी० ] 


S . O . 1882. - In exercise of the powers conferred by section 
11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 , (21 of 1976 ), the 
Central Government horeby makog the following amendments 
in this Department s notification of even No. dated the 31st 
December , 1977 relating to the appointment of Shri B. D . 
Narang, as the Chairman of the Rowa- Sidhi Gramin Bank , 
Rewa, namoly : 

In the said notification for the figures, letter and words 
" 30th June 1978 ", the figures, letters and words " 31st Decem 
ber , 1978 " shall be substituted , 

No. F. 139 / 76- AC] 
मा०मा० 1883. – प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम , 1978 ( 1978 
का 21 ) की धारा 11 के द्वारा प्रपत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
केन्द्रीय सरकार एतद्वारा पोड्यान ग्राम्य बैंक , सस्तूर के अध्यक्ष के रूप 
में श्री टी . पार० कल्लापिरन की नियुक्ति विषयक इस विभाग की 
दिनांक 31 दिसम्बर, 1977 की समसंख्यक अधिसूचना में निम्नलिखित 
संशोधन करती है, अर्थात : - - 

उक्त अधिसूचना के 30 जून , 1978 अंकों , प्रक्षरों और शव के 
स्थान पर 31 दिसम्बर, 1978 अंक , प्रक्षर मौर शब्द प्रतिस्थापित किये 
जायेंगे । 

[ सं० एफ० 4- 140/ 76-ए० सी० ] 


30. 1880. - In exercise of the powers conterred by sec 
tion 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 
1976 ), the Central Government hereby makes the follow 
ng amendments in this Departmont s notification of even No. 
dated the 31st December, 1977 relating to the appointment 
of Shri K . P. Lal as the Chairman of the Monghyr Kshe . 
triya Gramin Bank , Monghyr , namely : 

In the said notification , for the figures, letters and words 
" 30th June 1978 ", the figures , letters and words " 31st Der 
comber , 1978 " shall be substituted. 

___ [ No F. 4-132 / 76- AC ] 
का०मा० 1881.~ ~-प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 ( 1976 
का 21 ) की धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
केन्द्रीय सरकार एतष्दारा बुन्देलखंड वेत्रीय ग्रामीण बैंक , टीकमगढ़ के 
अध्यक्ष के रूप में श्री एस० एम० माधवानी की नियुक्ति विषयक इस 
विभाग की दिनांक 31 दिसम्बर, 1977 की समसंख्यक अधिसूचना में 
निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात :- - 

उक्त अधिसूचना के 30 जून , 1978 अंकों, प्रमरों और शम्द के 
स्थान पर 31 दिसम्बर , 1978 अंफ , अक्षर और शब्द प्रतिस्थापित 
किये जायेंगे । 

[ सं० एफ० 4- 138/ 76-ए०सी० ] 


SLO . 1883,- - In exercise of the powers conferred by sociod 
11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 , ( 21 of 1976 ) , tho 
Central Government hereby makes the following amendments 
in this Department s notification of even No . dated the 31st 
December, 1977 , relating to the appointment of Shri T . R . 
Kallapiran , as the Chairman of the Pandyan Gramya Bank , 
Sattur , namely : 

In the said notification , for the figures , letters and words 
" 30th June 1978 " , the figures, letters and words " 31st Decem 
ber, 1978 " shall be substituted . 

{ No. F. 4- 140 / 76- AC] 


काoss 1884. - प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम , 1976 ( 1976 
का 21 ) की धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
केन्द्रीय सरकार एतद्वारा नार्थ मालामार प्रामीण बैंक, कम्नानूर के अध्यक्ष 
के रूप में श्री सी० सी० प्रार० कामथ की नियुक्ति करती है और 
1 जुलाई, 1978 से प्रारंभ होकर 31 दिसम्बर, 1978 को समाप्त 
होने वाली प्रबधि को उस अवधि के रूप में निर्धारित करती है जिसमें 
उम्त श्री सी०सी० पार० कामग , मध्यम के रूप में कार्य करेंगे । 

[ सं० एफ० 3-35/ 77- मार० पार० बी० ] 
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SO . 1884. -- In exercise of the powers conferred by sub 

S . O , 1887 . - In exorciso of tho powers conferred by section 
section (1) of section 11 of tho Regional Rural Banks Act, 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 , (21 of 1976 ), tho 
1976 ( 21 of 1976), the Central Government hereby appoints Central Government hercby makes the following amendments 
Shri C , C . R . Kamath , as tho Chairman of the North Mala in this Department s notification of even No. dated. the 31st 
bar Gramin Bank, Cannanore and specifies tho period com December, 1977 relating to the appointment of Shri N . K . 
mencing on the 1st July , 1978 and ending with the 31st Der Sinha, as the Chairman of the Vaishali Kshetriya Gramın 
cember , 1978 as the period for which the said C . C . R . Bank , Muzaffarpur, namely : 
Kamath shall hold office as such Chairman . 

___ In the said notification, for the figures , letters and words 
[ No. F. 3- 35 / 77 - RRB] 

" 30th June 1978 ", the figures, letters and words " 31st Decem 

ber , 1978 " shall be substituted . 
का०मा० 1885 . - - प्रादेशिक प्रामीण बैंक अधिनियम , 1976 ( 1976 
का 21 ) की धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए , 

[ No. F. - 135 / 16- AC] 
केन्द्रीय सरकार एतद्वारा हरयाणा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भिधानी के अध्यक्षा 

काoto 1888... प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम , 1976 ( 1978 
के रुप में श्री एस० के० खन्ना की नियुक्ति विषयक इस विभाग की 

का 21 ) की धारा 11 के द्वारा प्रक्स शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
दिनांक 31 दिसम्बर, 1977 को समसंख्यक अधिसूचना में निम्नलिखित 

केन्द्रीय सरकार एत द्वारा रायलासीमा ग्रामीण बैंक कडप्पा के अध्यक्ष 
संशोधन करती है , अर्थात् : - - 

के रूप में श्री कुरूसागर कड़े की नियुक्ति विषयक इस विभाग की 
उक्त अधिसूचना के 30 जून , 1978 अंकों , अक्षरों और शब्द के विमांक 31 दिसम्बर, 1977 की ममसंम्यक अधिसूचना में निम्नलिचित 
स्थान पर 31 दिसम्बर, 1978 अंक , अक्षर और पाम्द प्रतिस्थापित किये संशोधन करती है , अर्थात् :-- - 
जायेंगे । 
[ सं• एफ० 4-14/ 75-ए० सी०] 

उम्त अधिसूचना के 30 जून , 1978 अंकों, अक्षरों और शरद के 

स्थान पर 31 दिसम्बर, 1978 अंक , अक्षर और शम्द प्रतिस्थापित 
S . O . 1885 . - - In exercise of the powers conferred by section किये जायेंगे । 
11 of the Regional Rural Banks Act , 1976 , ( 21 of 1976 ), the 
Central Government hereby makos the following amendments 

[सं० एफ० 4-83/ 76-ए०सी .] 
in this Department s notification of even No. dated the 31st 
December , 1977 relating to the appointment of Shri S . K . 

8 . 0 . 1888. - In oxericse of the powers confered by section 
Khanna , as the Chairman , of the Haryana Kshetriya Gramin 

11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 , (21 of 1976 ), the 
Bank, Bhiwani namely : --- 

Central Government hereby makes the following amendmento 
In the said notification , for the figures, lotters and words 

in this Department s notification of even No. dated the 31st 
"30th June 1978 ", the figures, letters and words " 31st Decem 

December, 1977 relating to thc appointment of Shri Kuru 
ber , 1978 " shall be substituted . 

pasagar Kunde, as the Chairman of the Rayalaseema Gra 

mcona Bank , Cuddapah , namely ;- - 
[ No. F. 4-14 / 75- AC ] 

In the said notification , for the figures, letters and words 
का०मा० 1686. -- प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम , 1976 ( 1976 का " 30th June 1978 ", the figures , letters and words “ 31st Decem 
21 ) की धारा 11 के द्वारा प्रथस शक्तियों का प्रयोग करते हुए , फेन्द्रीय सरकार 

ber, 1978 " shall be substituted . 
एतद्वारा मगध ग्रामीण बैंक , गया के अध्यक्ष के रूप में श्री सार० के० 

INo . F . 4 . 83 /76- AC] 
प्रसाद की नियुक्ति विषयक इस विभाग की विनाफ 31 दिसम्बर , 1977 

का०मा० 1889. -- मावेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम , 1976 ( 1976 का 
की समसंख्यक अधिसूचना में मिम्मलिखित संशोधन करती है, अर्थात् -- 

21 ) की धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
उक्त अधिसूचना के 30 जून , 1978 अंकों , प्रक्षरों और शम्द के 

केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा फरूखाबाद प्रामीण बैंक , फल्चाबाद के अध्यक्ष 
स्थान पर 31 दिसम्बर, 1978 अंक , अक्षर और शब्द प्रतिस्थापित के रूप में श्री गोवर्धन दास गोयल को नियुक्त करती है और 1 जुलाई , 
किये जायेंगे । 

1979 से प्रारंभ होकर 31 दिसम्बर, 1978 को समाप्त होने वाली 
[ सं० एफ० 4. 80/ 76-8० सी० ] अबधि को , उस अवधि के रूप में निर्धारित करती है जिसमें श्री गोवर्धन 

दास गोयल अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे । 
S . O . 1886 .- In exorcise of the powers conferred by section 
11 of the Regional Rural Banks Act , 1976, ( 21 of 1976 ), the 

[ सं० एफ० 3-16/ 77- मार० मार०बी०] 
Central Government hereby makes the following amendments 
in this Department s notification of even No . dated the 31st S . O . 1889.- - In exercise of the powers conferred by sub 
December, 1977 relating to the appointment of Shri R . K . section (i) of section 11 of the Regional Rural Banks Act, 
Prasad , as the Chairman of the Magadh Gramin Bank 1976 ( 21 of 1976) , the Central Government hereby appoints 
Gaya, namely : 

Shri Govardhan Daş Goyal as the Chairman of the 

Farrukhabad Gramin Bank , Farrukhabad and specifies the 
in the said notification , for the figures, letters and words period commencing on the 1st July , 1978 and ending with 
" 30th June 1978 ", the figures , letters and words " 31st Decem 31st December, 1978 as the period for which the said Shri 
ber , 1978 " shall be substituted . 

Govardhan Das Goyal shall hold office as such Chairman. 
[ No . F. 4- 80 / 76 - ACJ 

[ No. F. 3 -16/ 77 - RRB ] 
का०मा० 1887. प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम , 1976 ( 1976 

का मा० 1890. - प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम , 1976 ( 1976 
का 21 ) की धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 

का 21 ) की धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
फेन्द्रीय सरकार एतद्वारा बैशाली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक , मुजफ्फरपुर के 

केन्द्रीय सरकार एसद्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक , होशंगाबाद के अध्यक्ष के 
अध्यक्ष के रूप में श्री एन० के० सिन्हा की नियुक्ति विषयक इस विभाग 

रूप में श्री ए०एम० कोई की नियुक्ति विषयक इस विभाग की दिनांक 
की दिनांक 31 दिसम्बर, 1977 की समसंम्पक अधिसूचना में निम्न 

31 दिसम्बर, 1977 की समसंख्यक अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन 
लिपित संशोधन करती है । 

करती है, अर्थात् : - - 
उक्त अधिसूचना के 30 जून , 1978 अंकों, प्रक्षरों और शन्द के 

उमस अधिसूचना के 30 जून , 1978 अंकों , प्रमरों और शम्प के 
स्थान पर 31 दिसम्बर , 1978 अंक प्रक्षर और शन्द प्रतिस्थापित किए स्थान पर 31 दिसम्बर , 1978 अंक , प्रक्षर और पाच प्रतिस्थापित किये 
मायेगे । . 

मामेंगे । 
[ सं०एफ० 4-135/ 76-ए . सी . ] 

[ सं० एफ० 3-8/ 77-मार . प्रार०बी०] 
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- - - - - - -- - - - -- --- - --- --- - - -- - . - : ---- - - --- - 
S. O . 1890. . - In exercise of the powers conferred hy section 31 दिसम्बर, 1977 को समसंख्यक अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन 
11 of the Regional Rural Banks Act , 1976, ( 21 of 1976 ), the 
Central Government hereby makes the following mendments 

करती है , अर्थात : - - 
in this Department s notification of even No . dated the 31st 

उक्त अधिसूचना के 30 जून , 1973 अंकों, अक्षरों और शब्द 
December , 1977 relating to the appointment of Shri A . M . 
Korde, as the Chairman of Kshetriya Grumin Bank . के स्थान पर 31 दिसम्बर, 1978 मंझ , प्रमर और शब्द प्रतिस्थापति 
Hoshangabad, namely : - - 

किये जायेंगे । 
In the said notification , for the figures, letters and words 

[ सं० एफ० 4- 1 3 6/ 76 ए . सी० ] 
" 30th June 1978 ", the figures, letters and words " 31st Decem 
ber, 1978 " shall be substituted . 

[ No. F. 3 -8 / 77- RRB] 

S. O . 1893. - In exercise of the powers conferred by section 
11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 , (21 of 1976 ), the 
Central Government hereby makes the following amendments 

in this Department s notification of even No . dated the 31st 
का० आ . 1891.. - प्रावेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम , 1976 ( 1976 

December , 1977 relating to the appointment of Shri K . S. 
का 21 ) की धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , Rajput, as the Chairman of the Himachal Gramin Bank , 
केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा चम्पारण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक मोतीहारी के 

Mandi, namely :- - 
अध्यक्ष के रुप में श्री शिव शर्मा की नियुक्ति विषयक इस विभाग की 

In the said notification , for the figures , letters and words 

"30th June 1978 ", the figures, letters and words “ 31st Decem 
दिनांक 31 दिसम्बर, 1977 की समसंख्यक अधिसूचना में निम्नलिखित ber, 1978 " shall be substituted , 
संशोधन करती है, अर्थात् :---- 

[ No. F. 4-136 / 76- AC ] 
उम्त अधिसूचना के 30 जून , 1978 अंकों , अक्षरों और शब्द 

का० भा० 1894. प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम , 1976 ( 1976 
के स्थान पर 31 दिसम्बर, 1978 अंक , अक्षर और शब्द प्रतिस्थापित 

का 21 ) की धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
किये जायेंगे । 

केन्द्रीय सरकार एतद्वारा श्री विशाख ग्रामीण बैंक , श्री काकुलम के 
[ सं० एफ० 4-69/ 75 ए० मी०] अध्यक्ष के रूप में श्री डी . प्रार ० के० पटनायक की नियुक्ति विषयक 

इस विभाग की दिनांक 31 दिसम्बर , 1977 की समसंख्यक अधिसूचना 
: S . O . 1891. - In exercise of the powers conferred by section में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-- - 
11 of the Regional Rural Banks Act, 1976, (21 of 1976 ), the 
Central Government hereby makes the following amendments 

उक्त अधिसूचना के 30 जून, 1978 अंकों , प्रक्षरों और शव के 
in this Department s notification of even No. dated the 31st 
December, 1977 relating to the appointment of Shri Shiv स्थान पर 31 दिसम्बर, 1978 अंक , अक्षर और शब्द प्रतिस्थापित 
Sharma, as the Chairman of the Champaran Kshetriva किये जायेंगे । 
Gramin Bank , Motihari, namely : 

[ सं० एफ० 4- 84/ 76 एल सी० ] 
In the said notification , for the figures, letters and words 
" 30th June 1978 ", the figures , letters and words "31st Decem 

S. O . 1894 .- --In exercise of the powers conferred by section 
ber , 1978 " shall be substituted . 

11 of the Regional Rural Banks Act, 1976, ( 21 of 1976 ), the 
[ No. F. 4-69 / 75. AC] 

Central Government hereby makes the following amendments 
in this Department s notification of even No. duted the 31st 

December, 1977 relating to the appointment of Shri D . R . K . 
मो० मा०. 1892--- प्रावेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम , 1976 ( 1976 

Patnaik , as the Chairman of the Sri Viyukha Grameena Bank 
का 21 ) की धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , Srikakulam, namely : - - 
केन्द्रीय सरकार एतद्वारा नागार्जुन ग्रामीण बैंक खम्माम के अध्यक्ष 

In the said notification , for the figures, letters and words 
के रूप में श्री पाई० बी० सत्यनारायन की नियुक्ति विषयक इस विभाग 

" 30th June 1978 ", the figures , letters and words “ 31st Decem 

ber, 1978" shall be substituted . 
की विनांक 31 दिसम्बर, 1977 की समसंख्यक अधिसूचना में निम्न 

INo . F. 4- 84 / 76 - ACI 
लिखित संशोधन करती है, अर्थात् : - - 
उक्त अधिसूचना के 30 जून , 1978 अंकों, प्रभरों और शब्द 

का० आ० 1895. --प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम , 1976 ( 1976 
के स्थान पर 31 दिसम्बर 1978 अंक , प्रक्षर और शब्द प्रतिस्थापित 

का 21 ) की धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
किये जायेंगे । 

केन्द्रीय सरकार एतद्वारा संथाल परगना ग्रामीण बैंक दुमका के अध्यक्ष 

के रूप में श्री बी० के० घोष की नियुपति विषयक इस विभाग की 
[ सं० एफ० 3- 19/ 77 प्रार० पार० मी० ] 

दिनांक 31 दिसम्बर , 1977 की समसंख्यक अधिसूचना में निम्नलिखित 

संशोधन करती है, अर्थात् : - - 
S . O . 1892. - - In exercise of the powers conferred by seciotn 
11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 , (21 of 1976 ), the 

उक्त अधिसूचना के 30 जून, 1978 अंकों, प्रक्षरों और शब्द के 
Contral Government hereby makes the following amendments स्थान पर 31 दिसम्बर, 1978 अंक , प्रक्षर और शब्द प्रतिस्थापित 
in this Department s notification of even No. dated the 31st 
December , 1977 relating to the appointment of Shri Y , V . 

किये जायेंगे । 
Satyanarayana Murthy as the Chairman of the Nagarjuna 

[ सं० एफ० 4- 13 4/ 76 ए० सो ] 
Grameena Bank, Khammam , namely : -- 


In the said notification , for the figures, letters and words 
" 30th June 1978 " , the figures , letters and words " 31st Decem 
ber, 1978 " shall be substituted . . 


[ No. F. 3-19 / 77- RRB] 


S. O . 1895. - In exercise of the powers conferred by section 
11 of the Regional Rural Banks Act , 1976, ( 21 of 1976), the 
Central Government hereby makes the following amendments 
in this Department s notification of even No. dated the 31st 
December , 1977 relating to the appointment of Shri B . K . 
Ghosh , as the Chairman of he Santhal Parganas Gramin 
Bank, Dumka, namely : 

In the said notification , for the figures , letters and words 
" 30th June 1978 ", the figures , letters and words " 31st Decem 
ber, 1978 " shall be substituted . 

[ No. F. 4-134 /76- ACT 


का० मा . 1893 - -प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम , 1976 ( 1976 
का 21 ) की धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए , 
केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा हिमामल प्रामीण बैंक, मण्डी के अध्यक्ष के रूप में 
श्री के . एस . राजपूत की नियुक्ति विषयक इस विभाग की दिनांक 
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का० आ०.. -- 1896 प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम , 1976 ( 1976 Prabhu, as the Chairman of the Tungabhadra Gramio Bank , 

Bcllary , namely : 
का 21 ) की धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा मयूरामो ग्रामीण बैंक, सूरी के अध्यक्ष के 

In the said notification , for the figures , letters and words 
रूप में श्री के० एस० बनर्जी की नियुक्ति विषयक इस विभाग की 

" 30th June 1978 ", the figures , letters and words " 31st Decem 

ber, 1978 " shall be substituted . 
दिनांक 31 दिसम्बर, 1977 की समसंख्यक अधिसूचना में निम्नलिखित 

[ No. F. 3 -9 / 77- RRB] 
संशोधन करती है , अर्थात : --- 

का आ० 1899. – प्रावेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम , 1976 ( 1976 
उक्त अधिसूचना के 30 जून, 1978 अंकों, प्रक्षरों और शब्द के 

का 21 ) की धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
स्थान पर 31 दिसम्बर , 1978 अंक , अक्षर और पाब्द प्रतिस्थापित किये 

केन्द्रीय सरकार एतद्वारा यलिया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक , बलिया के अध्यक्षा 
जायेंगे । 

के रूप में श्री एस० पार० शुक्ला की नियुक्ति विषयक इस विभाग की 
[ सं० एफ० 4- 75/ 76-ए० सी०] दिनांक 31 दिसम्बर, 1977 की समसंख्यक अधिसूचना में निम्नलिखित 
S . O . 1896. - In exercise of the powers conferred by section 

संशोधन करती है, अर्थात :--- 
11 of tho Regional Rural Banks Act, 1976 , ( 21 of 1976 ), the 

उक्त अधिसूचना के 30 जून , 1978 अंकों , प्रक्षरों और शब्द के 
Central Government hereby makes the following amendments 
in this Department s notification of cven No. lated the 31st स्थान पर 31 दिसम्बर, 1978 अंक , अक्षर और शब्द प्रतिस्थापित किये 
December , 1977 relating to the appointment of Shri K . S . 

जायेंगे । 
Banerjee , as the Chairman of the Mayurakshi Gramin Bank , 
Suri, namely : 

[ सं० एफ० 3 - 40/ 77- आर० आर०मी०] 
In the said notification , for the figures, letters and words 
" 30th June 1978 ", the figures, letters and words "31st Decem 

S . O . 1899 . - - In exercise of the powers conferred by section 
ber, 1978 " shall be substituted . 

11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976 ) , 

the Central Government hereby makes the following amend 
[ No. F. 4- 75 / 76 - AC ] ments in this Department s notification of even No . dated the 

18th February , 1978 relating to the appointment of Shri S . R . 
का० आ० 1897.----प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम , 1976 ( 1976 

Shukla , as thc Chairman of Ballia Kshetriya Gramin Bank . 

Ballia , namely : 
का 21) की धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
केन्द्रीय सरकार एतद्वारा बाराबंकी ग्रामीण बैंक , बाराबंकी के अध्यक्ष 

In the said notification , for the figures, letters and words 

" 30th June 1978 ", the figures, letters and words "31st Decem 
के रूप में श्री कंधर वीरेन्द्र सिंह गुप्त की नियुक्ति विषयक इस विभाग की 

ber , 1978 " shall be substituted . 
विनांक 31 दिसम्बर , 1977 की समसंख्यक अधिसूचना में निम्नलिखित 

[ No . F. 3- 40 / 77 - RRB] 
संशोधन करती है , अर्थात : -- 

का आ० 1900. ---प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम , 1976 ( 1076 
उपस अधिसूचना के 30 जून , 1978 अंकों, प्रक्षरों और शब्द के 

का 21 ) की धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
स्थान पर 31 दिसम्बर , 1978 अंक, अक्षर और शब्द प्रतिस्थापित 

केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा बिलासपुर- रायपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बिलासपुर 
किये जायेंगे । 

के अध्यक्ष के रूप में श्री एच० एम० शारदा की नियुक्ति विषयक इस 
[ सं० एफ० 4- 93 / 75-ए० सी० ] विभाग की दिनांक 31 विसम्बर, 1977 की समसंख्यक अधिसूचना में 

निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् : --- 
S. O . 1897...- In exercise of the powers conferred by section 
11 of the Regional Rural Banks Act , 1976 (21 of 1976 ) , 

उक्त प्रधिसूचना के 30 जून, 1978 अंकों , अक्षरों और शब्द के 
the Central Government hereby makes the following amend स्थान पर 31 दिसम्बर, 1978 अंक, अक्षर और शम्च प्रतिस्थापित किये 
ments in this Department s notification of even No. dated 
the 31st December , 1977 relating to the appointment 

आयेंगे । 

of 
Shri Ranwar Virendra Singh Gupta , As the Chairman of the 

[सं० एफ० 4- 79/ 76-ए० सी० ] 
Barabanki Gramin Bank, Barabanki, namely : 
In the said notification , for the figures , letters and words 

S. O . 1900. - - In exercise of the powers conferred by section 
" 30th June 1978 ", the figures, letters and words “ 31st 

11 of the Regional Rural Banks Act , 1976 ( 21 of 1976) , 
December , 1978 " shall be substituted. 

the Central Government hereby makes the following Amend 

ments in this Department s notification of even No. dated 
[ No. F. 4 - 93 / 75- AC] the 31st December , 1977 relating to the appointment of Shri 

H . M . Sharda, as the Chairman of the Bilaspur - Raipur 
का० आ० 1898. - - प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 ( 1976 

Kshetriya Gramin Bank , Bilaspur , namely : - - 

In the said notification , for the figures , letters and words 
का 21 ) को धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , " 30th June 1978 ", the figures, letters and words " 31st 
केन्द्रीय सरकार एतद्वारा तुंगभद्रा ग्रामीण बैंक , बेलारी के अध्यक्ष के December , 1978 " shall be substituted . 
रूप में श्री एम० डी० प्रभु की नियुमित विषयक इस विभाग की दिनांक 

[ No. F. 4- 79 / 76- AC ] 
31 दिसम्बर, 1978 की समसंख्यक , अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन 
करती है , अर्थात् : ---- 

का०मा० 1901. - प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम , 1976 ( 1976 

का 21 ) की धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते रूए 
उम्त अधिसूचना के 30 जून , 1978 अंकों, अक्षरों और शब्द के केन्द्रीय सरकार एतद्वारा कटक ग्राम्य बैंक, कटक के अध्यक्ष के रूप 
स्थान पर 31 दिसम्बर, 1978 अंक , अक्षर और शरद प्रतिस्थापित में श्री स्वरूप चन्द्र दास की नियुक्ति विषयक इस विभाग की दिनांक 
किये जायेंगे । 

31 दिसम्बर , 1977 की समसंख्यक अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधम 

करती है, अर्थात् : --- 
[ सं०एफ० 3-9/ 77- प्रार• प्रार० बी०] 

उक्त अधिसूचना के 30 जूम , 1978 अंकों , प्रक्षरों और शब्द के 
S. O . 1898 . - In exercise of the powers conferred by section 
11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 , (21 of 1976 ), the 

स्थान पर 31 दिसम्बर , 1978 अंक , प्रक्षर और शब्द प्रतिस्थापित . 
Central Government hereby makes the following amendments 

किये जायेंगे । 
in this Department s notification of even No. dated the 4th 
February , 1978 relating to the appointment of Shri M . D . 

[ सं० एफ० 4-76/ 76-ए० सी० ] 
293 GI / 78 - 2 
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S. O . 1901 . - In exercise of the powers conferred by section 

S . O . 1904 . - In exercise of the powers conferred by section 
11 of the Regional Rural Banks Act , 1976 ( 21 of 1976 ) , 11 of the Regional Rural Banks Act , 1976 ( 21 of 1976 ) , 
the Central Government hereby makes the following amenu the Central Government hereby makes the following amend 
ments in this Department s notification of cven No. dated mçnts in this Department s notification of even No. dated 
the 31st December , 1977 relating to the appointment of Shri the 31st December , 1977 relating to the uppointment of Shri 
Swarup Chandra Dash , as thc Chairman of the Cuttack B . K Sinha , as the Chairman of the Rae Bareli Kshetriya 
Gramya Bank , Cultack , namely : 

Bramin Bank , Rac Bareli , namely : 
In the said notification , for the figures , letters and words In the said notification , for the figures , letters and words 
" 30th June 1978 ", the tigurcs, letters and words " 31st " 30th June 1978 ", the figures, letters and words " 31st 
December, 1978 " shall be substituted , 

December , 1978 " shall be substituted . 
INo . F. 4- 76 / AC ] 

[ No. F. 3- 15 / 77- RRB] 


entre les prendra 
cultack 


का० आ० 190 2. प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम , 1976 ( 1976 
का 21 ) की धारा 11 के द्वारा प्रयस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 
केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा गोरखपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक , गोरखपुर के अध्यक्ष 
के रूप में श्री वी० के० अग्रवाल को नियुक्ति विषयक इस यिभाग की 
दिनांक 31 दिसम्बर, 1977 की समसंख्यक अधिसूचना में निम्नलिखित 
संशोधन करती है, अर्थात् : - - 

उक्त अधिसूचना के 30 जून, 1978 अंकों , अक्षरों और शब्द के 
स्थान पर 31 दिसम्बर, 1978 अंक , अक्षर और शब्द प्रतिस्थापित किये 
जायेंगे । 

[ सं० एफ० 3- 2/ 77-प्रार० पार० मी० ] 


का० आ७ 100 3. -~~-प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम , 1976 ( 1976 का 
21 ) की धार । 1 फे द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार 
एतद्वारा कावेरी ग्रामीण बैंक , मसुर के अध्यक्ष के रूप में श्री टी० एम० 
राजाशेखर की नियुक्ति विषयक इस विभाग की दिनांक 31 दिसम्बर, 1977 की 
सम संख्यक अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :---- 

उक्त अधिसूचना के 30 जून , 1978 अंकों, अक्षरों और शब्द के 
स्थान पर 31 दिसम्बर, 1978 अंक , अक्षर और शब्द प्रतिस्थापित किये 
जायेंगे । 

[ सं० एफ० 3- 28/ 77-प्रार० पार० बी० ] 


S. O . 1905 . - In exercise of the powers conferred by section 
11 of the Regional Rural Banks Act , 1976 ( 21 of 1976) . 
the Central Government hereby makes the following amend 
ments in this Department s notification of even No, dated 
the 31st December , 1977 relating to the appointment of Shri 
T . M , Rajasekhar , as the Chairman of the Cauvery Gramecna 
Bink , Mysore, namely : - - 


In the said notification, for the ngures, letters and words 
" 30th June 1978 " , the figures , letters and words “ 31st 
December , 1978 " shall be substituted . 

___ [ No. F. 3- 28 / 77-RRB] 


S. O . 1902. ---In exercise of the powers conferred by section 
11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 ( 21 of 1976) , 
the Central Government hereby makes the following umend 
ments in this Department s notification of even No. dated 
the 31st December , 1977 relating to the appointment of Shri 
V . K . Agarwal as the Chairman of the Gorakhpur Kshetriya 
Gramin Bank , Gorakhpur, namely :- - 

In the said notification , for the figures, letters and words 
" 30th June 1978 ", the figures, letters and words " 31st 
December, 1978 " shall be substituted . 

[ No. F. 3 -2 / 77-RRB ] 
का . आ . 1903.. — प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम , 1976 ( 1976 का 
21) की धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय 
सरकार एसद्वारा भोजपुर रोहतास ग्रामीण बैंक, पारा के अध्यक्ष के रूप 
में श्री पी० के ० जैन की नियुक्ति विषयक इस विभाग की दिनांक 31 
विसम्बर, 1977 की समसंख्यक अधिसूचना में निम्नलिखित संणोधन 
करती है, अर्थात् : --- 

उक्त मधिसूचना के 30 जून , 1978 अंकों , प्रक्षरों और शब्द के स्थान 
पर 31 दिसम्बर , 1978 अंक, अक्षर और शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे । 

[ सं० एफ० 4-70/ 75-ए० सी० ] 


का० प्रा० 1906 — प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 ( 1976 
का 21 ) की धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा गुड़गांव ग्रामीण बैंक , गुड़गांव के अध्यक्ष के रूप 
में श्री पार० सी० बुद्धराज की नियुक्ति विषयक इस विभाग 
की दिनांक 31 दिसम्बर, 1977 की समसंख्यक अधिसूचना में निम्नलिग्नित 
संशोधन करती है , अर्थात् : --- 

उक्त अधिसूचना के 30 जून , 1978 अंकों , अक्षरों और शब्द के स्थान 
पर 31 दिसम्बर, 1978 अंक अक्षर और शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे । 

[ सं० एफ० - - 85/ 75-40 सी . ] 


S. O . 1903 . - -In exercise of the powers conferred by section 
11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976 ) , 
the Central Government hereby makes the following amend 
ments in this Department s notification of oven No. dated 
the 31st December , 1977 relating to the appointment of Shri 
P. K . Jain , as he Chairman of the Bhojpur Rohtas Gramin 
Bank, Arrah, namely : 

In the said notification , for the figures , letters and words 
" 30th June 1978 ". the figures, letters and words " 31st 
December , 1978 " shall be substituted. 

( No. F. 4- 70 / 75- AC ] 
मा० भा० 1904. -- प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम , 1976 ( 1976 
का 21 ) की धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
केन्द्रीय सरकार एतद्वारा राय बरेली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राय बरेली के 
अध्यक्ष के रूप में श्री बी० के० सिन्हा की नियुक्ति विषयक इस विभाग 
की विनाक 31 दिसम्बर, 1977 को रामसंख्यक अधिसूचना में निम्नलिखित 
मंशोधन करती है, अर्थात् :--- 

उक्त अधिसूचना के 30 जन , 1978 अंकों, अक्षरों और शब्द के 
स्थान पर 31 दिसम्बर , 1978 अंक , अक्षर और शब्द प्रतिस्थापित किये 
जायेंगे 

[सं०एफ० 3- 1 5/ 77पार पार०बी० ] 


S . O . 1906 . - In exercise of the powers conferred by section 
11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976 ) , 
the Central Government hereby makes the following amond 
ments in this Department s notification of cven No. dated 
the 31st December , 1977 relating to the appointment of Shri 
R . C . Budhiraja , as the Chairman of the Gurgaon Gramin 
Bank, Gurgaon, namely : 

In the said notification , for the figures, letters and words 
" 30th June 1978 ", the figures, letters and words " 31st 
December, 1978 " shall be substituted . 

[ No. F. 4- 85 , 75-AC] 
का० प्रा०1907. प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम , 1976 ( 1976 
का 21 ) की धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 
केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा मराठवाडा ग्रामीण बैंक , नन्देय के अध्यक्ष के 

रूप में श्री एस० के० फउनाबोस की निगक्ति विषयक इम विभाग की 
विनोक 31 दिसम्बर , 1977 को रामसंन्यन अधिसूचना में निम्नलिग्नित 
संशोधन करती है, अर्थात् : -- 

उक्त अधिसूचना के 30 जून , 1978 अंकों , अक्षरों और शहद के स्थाम 
पर 31 दिसम्बर, 1978 अंक , अक्षर और शरद प्रतिस्थापित किये जाएंगे । 

[ सं० एफ० 3- 24/ 77- पार.० प्रार० बी० ] 
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S. O . 1907 . - - In exercise of the powers conferred by section 
11 of the Regional Rural Banks Act , 1976 ( 21 of 1976 ) , 

की दिनांक 31 दिसम्बर , 1977 की समसंख्यक अधिसूचना में निम्न 
the Central Government hereby makes the following amend लिखित संशोधन करती है , अर्थात् : - - 
ments in this Department s notification of even No. dated 
the 19th Deceber , 1977 relating to the appointment of Shri 

उक्त अधिसूचना के “ 30 जून , 1978 " अंकों, अक्षरों और शब्दों के 
S . K . Fadnavis as the Chairman of the Marathwada Grumin 
Bank , Nanded , 114mely : 

स्थान पर " 31 दिसम्बर , 1978 " अंक , अक्षर और शब्दों प्रतिस्थापित किये 

जायगे । 
In the said notification , for the figures , letters and words 
" 301h June 1978 ", the figures, letters and words " 31st 

[ सं० एफ० 4- 141/ 76-ए० सी०] 
December , 1978 " shall be substituted . 

[ No. F. 3 -24 / 77- RRB] 

S. O . 1910. ---In exercise of the powers conferred by section 
11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 ( 21 of 1976 ) , 
the Central Government hereby makes the following amend 

ments in this Department s notification of even No. dated the 
फा० आ० 1908 - - प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम , 1976 ( 1976 

31st December , 1977 relating to the appointment of 
का 21 ) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , Shri Siddcywar Sen Sarma , as the Chairman of Uttar Benga 
केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा प्रथम बैंक , मुरादाबाद के अध्यक्ष के रूप में 

Kshetriya Gramin Bank, Cooch - Behar , namely : 
श्री एस० प्रार , दस्तगीर को नियुक्ति विषयक इम विभाग की दिनांक 

In the said notification , for the figures, letters and words 
31 विगम्बर , 1977 की समसंख्यक अधिसूचना में निम्नलिग्यित संशोधन 

"30th June 1978 ", the figures, letters and words " 31st 

December , 1978 " shall be substituted . 
करती है, अर्थात् : - -- 

[ No. F. 4-141 / 76- AC ] 
उक्त अधिसूचना के " 30 जून, 1978 " अंकों, अक्षरों मोर शब्दों के 
स्थान पर " 31 दिसम्बर, 1978 अंक , अक्षर और शब्दों प्रतिस्थापित किये 

का० आ० 1911 . प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम , 1976 ( 1976 
जायेंगे । 

का 21 ) की धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 
[ सं० एफ० 4- 15/ 75 ए० सी० ] 

केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा गौर ग्रामीण बैंक , माल्दा के अध्यक्ष के रूप में 

श्री विमल चक्रवर्ती की नियुक्ति विषयक इम विभाग को दिनांक 31 

विसम्बर, 1977 को समसंख्यक अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती 
S . O . 1908 . - - In excrcise of the powers conferred by section 
11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 ( 21 of 1976 ) , है , अर्थात् : 
the Central Government hereby makes the following amend 
merits in this Department s notification of even No, dated the ___ उक्त अधिसूचना के "30 जन, 1978 अंकों, प्रक्षरों और शब्दों के 
31st December , 1977 relating to the appointment of 
Shri S . R . Dastgir , as the Chairman of the Prathama स्थान पर “ 31 दिसम्बर , 1978 " अंक , अक्षर पौर शब्दों प्रतिस्थापित किये 
Bank , Moradaband , namely : --- 

जायेंगे । 


In the said notification , for the figures, lotters and words 
" 30th June 1978 ," the figures, letter and words " 31st 
December, 1978 " shall be substituted . 


- [ सं० एफ० 4- 1 1/ 75-ए० सी० ] 

एम० पी० वर्मा, अवर सचिव 


INo. F. 4- 15 / 75 - AC ] 


का . आ . 1909 ---प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम , 3 9 76 ( 1976 
का 21 ) की धारा 11 के द्वारा प्रदश्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
केन्द्रीय सरकार एतबद्वारा जयपुर-नागौर पांचलिक ग्रामीण बैंक , जयपुर के 
अध्यक्ष के सप में श्री एम . एल जैन की नियक्ति विषयफ इस विभाग 
की दिनांक 31 दिसम्बर , 1977 को समसंख्यक अधिसूचना में निम्नलिखित 
संशोधन करती है , अर्थात् : --- 

उक्त अधिसबना के " 30 गन , 1978 " अंकों, अक्षरों और शब्दों के स्थान 
पर " 31 दिसम्बर, 1973 अंक, अमर और शब्दों प्रतिस्थापित किये जायेंगे । 

सं० एफ० 4 -12/ 75 ए . सो०] 


S . O . 1911...-- In cxercise of the powers conferred by section 
11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976 ) , 
the Central Government hereby makes the following amend 
ments in this Department s notification of even No. dated the 
31st December, 1977 relating to the appointment of 
Shri Bimal Chakraborty as the Chairman of the Gaur 
Cilamin Bank , Malda , nainely : 

in the said notification , for the figures, letters und words 
"30th Junc 1978 ", the figures, letters and words " 31st 
December , 1978 " shall be substiluled , 

INo. F. 4 - 11 / 75 - AC) 
M . P . VARMA, Under Secy . 

नई दिल्ली 15 जून 1978 
का० आo. 1912--- राष्ट्रीयकृत बैंक ( प्रबन्ध और प्रकीर्ण उपबन्ध ) योजना 
1970 की धारा 3 की उपधारा ( ज ) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, 
थी वी० के० शगलू के स्थान पर वित्त मंत्रालय , प्राधिक कार्य विभाग 
( बैंकिंग प्रभाग ), नई दिल्ली के निदेशक श्री अरुण मिन्ह को 
पलद्वारा सिंडीकेट बैंक के निदेशक के माप में नियुक्त करती है । 


S. O . 1909, - - In cxercise of the powers conferred by section 
11 of the Regional Rural Banks Act , 1976 ( 21 of 1976 ) , 
the Central Government hereby makes the following amond 
Titnts in this Department s notification of cven No. daled the 
31st December , 1977 relating to the appointiment of 
Shri. S . L . Jain, as the Chairman of the Jaipur: Nagaur 
Aanchalik Gramin Bank , Jaipur , namely : 


[ सं एफ09/ 16/ 78 बीयो० -1] 


___ ln the said notification. for the figurcs, letters and words 
" 30th June 1978 ", the figures , letters and words “ 31st 
December , 1978 " shall be substituted. 

[ No , F. 4- 12 / 75 - AC 


New Delhi, the 15th June , 1978 
S . O . 1912 . — In pursuance of sub -clause (h ) of clausc 
3 of the nationalised Banks (Management and Miscellaneous 
Provisions ) Schemc , 1970, the Central Government hereby 
appoints Shri Arun Sinhit , Director , Ministry of Financo , 
Department of Economic Affairs ( B :17king Division ), New 

Delhi as a Dirccloy of the Syndicate Builk , vicc Shri V . K . 
Shunglu. 

[ No . P. 9 / 16/ 78 - BO. I] 


फा० आ० 1910 - - प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 ( 1975 
का 21) की धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हा 
कोद्रीय सरकार पनद्वारा उत्तर यंग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कूचबिहार के 
अध्यक्ष के रूप में श्री सिद्धेश्वर मन शर्मा की नियक्ति विषयक इस विमा 
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नई दिल्ली , 21 जून , 1978 

S . O . 1915. - In pursuance of sub -clause (1) of clause 

5 , read with clause 7 of the Nationalised Banks ( Management 
काला० 1913. -- बैंककारी विनियमन अधिनियम , 1919 ( 1949 

and Miscellançous Provisions) Scheme, 1970 , the Central 
की 10 ) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय 

Goveroment, after consultation with the Reserve Bank of India 
सरकार भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर एतद्द्वारा घोषणा करती hereby appoints Shri V . R . Desai who has been roappointed as 
है कि उक्त अधिनियम की धारा 19 ( 2 ) के उपबंध 12 फरवरी, 1980 Managing Director of the United Commercial Bank with effect 

from 1st April, 1978 to be the Chairman of the Board of Direc 
तक यूनियन बैंक आफ इंडिया पर उस सीमा तक लाग नहीं होंगे जहां तक 

tors of the Unitod Commercial Bank with effect from the same 
से बनारस स्टेट बैंक लि०, वाराणसी की इसकी शेयरधारिता से सम्बद्ध 

date . 
रखते है । 

[ No. F. 9 / 2/73 - BO .I (2 )] 
[ संख्या एफ० 15 ( 11 ) बीयो०III/ 78] 

कॉ०आ० 1918. राष्ट्रीयकृत बैंक ( प्रबन्ध और प्रकीर्ण उपबन्ध ) स्कीम , 
मे० भा० उसगावकर, अवर सचिव 

1970 के खण्ड 8 के उपखण्ड ( 1 ) साथ पठित खण्ट 3 के उपखण्ड ( क ) 
के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार , भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात् 

एतद द्वारा श्री बी०के० चटर्जी को 19 जून , 1978 से प्रारम्भ होने वाली 
New Delhi, the 21st June , 1978 

और 18 जून , 1981 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए, यूनाइटे 

कमर्शियल बैंक के प्रबन्ध निदेशक के रुप में नियुक्त करती है । 
S. O . 1913. - - In cxercise of the powers conferred by Section 
53 of the Banking Regulation Act , 1949 ( 10 of 1949) , the 

[सं० 9/ 2/78-बी०प्रो०-I ( 3) ] 
Central Government, on the recommendation of the Reserve 
Bank of India , hereby declarcs that tho provisions of Section 
19 ( 2 ) of the said Act shall not apply till 12th February 1980 S. O . 1916. --In pursuance of sub-clause (a ) of clause 3 , 
to Union Bank of India in so far as they relate to its hold read with sub-clause (1 ) of clause 8 , of the Nationalised Banks 
ings in the shares of Benares State Bank Ltd ., Varanasi. 

( Management and Miscellaneous Provisions ) Scheme, 1970, 

the Central Government, after consultation with the Reserye 
[ No. 15 ( 11 )- B. O. III/781 

Bank of India , hereby appoints Shri B. K . Chatterji, as the 
M . B, USGAONKAR, Under Secy . Managing Director of the Unitod Commercial Bank for the 

period commencing on 19th Juno , 1978 and ending with 18th 
नई दिल्ली , 16 जून , 1978 

June , 1981 . 

[ No. F. 9/ 2/ 78- BO . I (3)] 
का०मा० 1914. - - राष्ट्रीयकृत बैंक ( प्रबन्ध और प्रकीर्ण उपबन्ध ) स्कीम , 

काoआ० 1917 - राष्ट्रीयकृत बैंक ( प्रबन्ध और प्रकीर्ण उपबन्ध ) स्कीम , 1970 
1970 के खण्ड 8 के उप खण्ड ( 1 ) के साथ पठित खण्ड 3 के उपखण्ड 

के खण्ड 7 के साथ पठित खण्ड 5 उपखण्ड ( 1 ) के प्रमुसरण में , केन्द्रीय 
( क ) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श 

मरफार, भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात् एतद्वारा श्री 
करने के पश्चात् , एतद्वारा श्री श्री० आर० देसाई को 1 अप्रैल , 1978 से 

बी०के० चटर्जी को , जिन्हें 19 जून , 1978 से यूनाइटेड कमर्शियल बैक 
प्रारम्भ होने वाली और 18 जून , 1978 को समाप्त होने वाली अगली 

के प्रबन्ध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, उसी तारीख में यूनाइटेड 
अवधि के लिए , यूनाइटेड कमशियल बैंक के प्रबन्ध निदेशक के रूप में 

कमर्शियल बैंक के निवेशक बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करती है । 
पुनः नियुक्त करती है । 

[ सं० 9/ 2/ 78 बी०प्रो०-I ( 4 )] 
[सं० 9/ 2/ 78-श्री०प्रो०- ( I ) ( 1 )] 

घल्वेव सह संयुक्त सचिव 

S . O . 1917 . --In pursuance of sub -clausc (1 ) of clause 
New Delhi, the 16th June, 1978 

5 , rend with clause 7, of the Nationalised Banks ( Management 

and Miscellaneous Provisions ) Scheme, 1970 , the Central Govern 
s. o . 1914. - -In pursuance of sub - clause ( a ) of clause ment, after consultation with the Reserve Bank of India hereby 
3, read with sub -clause ( 1) of clause 8, of the Nationalised Banks appoints Shri B . K . Chatterji, who has been appointed as Mana 
( Management and Miscellaneous Provisions ) Scheme , 1970 , ging Director of the United Comercial Bank with offect from 
the Central Government, after consultation with the Reseryo 19th June, 1978 to be the Chairman of the Board of Directors 
Bank of India , hereby reappoints Shri V . R . Desai and the Mana of the Unitod Commercial Bank with effect from the same date , 
ging Director of the United Commercial Bank for a further 
period commencing on 1st April, 1978 and ending with 18th 

[ No. F. 9 / 2/78- BO . I ( 4)] 
June , 1978. 

Baldev Singh Jt . Secy. 
[ No. F. 9/ 2/ 78- BO .I(1 )] 

पाणिज्य, नागरिक आपूर्ति एवं सहकारिता मंत्रालय 

( पाणिज्य विभाग ) 
काoआ० 1915 --- राष्ट्रीयकृत बैंक ( प्रबन्ध और प्रकीर्ण उपबन्ध ) स्कीम , 

नई दिल्ली , 16 जून , 1978 : 
1970 के खण्ड 7 के साथ पठित खण्ड 5 उपखण्ड ( 1 ) के अनुसरण में , 

का आ०1918 - चाय नियम 1954 के नियम 4 तथा 5 के साथ 
केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात् एतद्वारा 
श्री बी० भार० देसाई को , जिन्हें 1 अप्रैल, 1978 से यूनाइटेड कमशियल 

पठित चाय अधिनियम 1953 ( 1953 का 29 ) की धारा 4 की उपधारा 

( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार श्रीमती 
बैंक के प्रबन्ध निदेशक के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है, उसी तारीख 
से यूनाइटेड कमर्शियल बैंक के निदेशक बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त 

अहानारा जयपाल सिंह के स्थान पर श्री जवाहर लाल बनर्जी को , जो राज्य 

सभा के सदस्य हैं , उक्त धारा की उप - धारा ( 1 ) के अन्तर्गत स्थापित बाय 
करती है । 

योर के सदस्य के रूप मे 22 अगस्त 1978 सक जिसमें यह तारीख भी 
[सं० 9/2/78 बी०प्रो०-I( 2) ] शामिल है एतद् द्वारा नियुक्त करती है और भारत सरकार के वाणिज्य 
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- - - - 

- - ---... -. - - - . . - . . - - - - - - -- 
मन्त्रालय की अधिसूचना फा० प्रा० सं० 444 ( अ ) दिनांक 23 अगस्त, 1975 

+. नि लाइसेंस की अनुलिपि मद्रा विनिमा निमंत्रण प्रयोजन 
में निम्नोक्त और संशोधन करती है, अर्थात् :-- 

प्रति अलग से आरी #. जा रही है । 
उक्त अधिसूचना में पहले स्तम्भ में मद सं0 9 के सामने प्रविष्टि 

[ सं फ . . 11/74 - 17/ पी एल एस ( ए )/ 391] 
के स्थान पर निम्नोक्त प्रविष्टि रखी जायेगी : -- 

एम० एल० मावि, उप -मुख्य नियंत्रक 
" श्री जाहर लाल बनर्जी 

OFFICE OF THE CHIEF CONTROLLER OF IMPORTS & 

EXPORT S 
131, नार्थ एवेन्यू , नई दिल्ली- 1 

ORDER 
[ सं० ई -12012 ( 1 )/ 74-प्लांट ( ए )] 

New Delhi , the 19th June , 1978 
एस० महादेव भय्यर , उप निदेशक 

S. O . 1919.. - M / s. The Fertiliser Corporation of India Limi 
ted ( Barauni Unit ) P . O . Barauni LIVillnk Nagar ( Distt . 

Begu Sarai ) Bibar, were granted an import licence No. I / D / 
MINISTRY OF COMMERCE , CIVIL SUPPLIES & 

2243580 / P / XX / 63 / H / 43-44 / dated 10- 6 - 77 for Rs . 4 ,05, 398 

(Rupees Four lakhs five thousand nice hundred and ninety 
COOPERATION 

eight only ) They have applied for the issue of a cuplicate 
Exchange Control Purposes copy of the said licence on the 

ground that the Original Exchange Control purposes copy 
Department of Commerce 

has been lost /misplaced . It is further stated that the original 

Exchange Purposes copy was not registered with any bank . 
S . O . 1918 . - In wercise of the powers conferred by sub It was utilised for Rs. Nil and the balance available on 
mection ( 3 ) of section 4 of the Tea Act, 1953 ( 29 of 1953 ) , it was Rs. 4,05, 398 as on 14 - 6 - 1978, 
Tead with rules 4 and 5 of the Tea Rules, 1954, the Central 
Government hereby appoints Shri Jaharlal Banerjee , mem 

2 . In support of this contention the applicant has filed an 
ber of Rajya Sabha, vice Shrimati Jahanara Jaipal Singh , affidavit along with a certificate from Oath Commissioner , 
as member of the Tea Board established under sub - section 

3. I am accordingly satisfied that the original Exchange 
( 1 ) of the said section upto, and inclusive of , the 22nd 

Control Purposes copy of the said licence has been lost. 
August, 1978, and makes the following further amendments Therefore in cxercise of the powers conferred under Sub 
in the notification of the Government of India in the Ministry 

clausc 9 ( cc ) of the Imports ( Control ) Order, 1955 dated 
of Commercc No . S .O . 444 ( E ) , dated the 23rd August, 7 - 12 -55 as amended the said original Exchange Control 
1975, nuinely : 

Purposcs copy of licence No . I / D / 2243580 dated 10 - 6 - 78 

issued to M / s. The Fertiliser Corporation of India , Ltd .. 
In the said notification , for the entry in the first column 

Barauni, is hereby cancelled . 
against item number 9 , the following entry shall be 
substituted , namely : 

3. A duplicate exchange control purposcy copy of the said 

licence is being issued separately to the licensee. 
" SHRI JAHARLAL BANERJEE, 131 , North Ave 
nuc, New Delhi- 1 ". 

[ No . Fert / 41 / 76- 77 / PLS ( A )/ 391 ] 
[ No . E -12012 ( 1 ) / 74 - Plant( A )] 

M . L . BHARGAVA , Dy, Chief Controller 
S. MAHADEVA IYER , Dy. Director 

वाणिज्य , नागरिक पू त तया सहकारिता मंत्रालय 

नई दिल्ली , 20 जून , 1978 
मुख्य नियंत्रक , आयात-निर्यात का कार्यालय 

का . आ . 1920 . - - केन्द्रीय सरकार, सरकारी स्थान ( अप्राधिकृत 
आवश 

मधिभोगियों की बेदखली ) अधिनियम , 1971 ( 1971 का 40 ) की 

धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , नीचे की सारणी के 
नई दिल्ली, 19 जून , 1978 

स्तम्भ ( 1 ) में वर्णित अधिकारियों को , जो सरकार के राजपत्रित अधिकारी 
का०प्रा . 1919 . - सर्वश्री भारतीय उर्वरक निगम लि . ( मरोमी हैं , उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सम्पया अधिकारी नियुक्त करती 
एकक ) पो० प्रा० बरोनी उर्वरक नगर (जिला बेगूसराय ) , बिहार को है , और प्रागे निदेश वेती है कि उक्त अधिकारी उफ्त सारणी के स्तम्भ 
4, 05, 396 - - रुपए ( चार लाख पांच हजार तीन सौ पठामचे रुपए मात्र ) ( 2 ) में विनिर्दिष्ट सरकारी स्थानों की पाबत , अपनी अधिकारिता की 
मूल्य का पायात लाइसेंस सं० भाई०टी० 2243580 पी / एक्स सीमानों के भीतर , उक्त अधिनियम द्वारा या उसके अधीन सम्पवा मधि 
एक्स / 63/ एच 43-44 दिनांक 10- 6- 77 प्रदान किया गया था । उन्होंने उक्त कारियों को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और अधिरोपित कर्तव्यों का पालन 
लाइसेंस की अनुलिपि मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति जारी करने के लिए करेंगे । 
इस प्राधार पर प्रावेदन किया है कि मूल म्द्रा विनिमय नियंत्रण प्रप्ति 

सारणी 
खो गई/ प्रस्थानास्थ हो गई है । प्रागे यह कहा गया है कि मूल मुद्र । 
विनिमय नियंत्रण प्रति को किसी भी बैंक में पंजीकृत नहीं करवाया गया 

अधिकारी का पदाभिधान 

सरकारी स्थानों के प्रवर्ग पौर 
था । इसे शून्य रूपए के लिए उपयोग में लाया गया था और 14- 6- 78 

अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं 
को इसमें 4 , 05,398 रुपए शेष थे । 

( 2 ) 
2. अपने तर्क के समर्थन में आवेदक ने शपथ पायुक्त के प्रमाण पत्र के उप विकास आयुक्त , (विकास ) , सांता सांता क्रुज इलेक्ट्रानिक निर्यात प्रसंस् 
साथ एक शपथ पत्र दाखिल किया है । 

क्रुज इलेक्ट्रानिक निर्यात प्रसंस्करण करण क्षेत्र ( एस ई ई पी जेड ) , 

क्षेत्र ( एस ई ई पी जेड ) मुम्बई, 
3. मैं सदनु सार संतुष्ट हूं कि उक्त लाइसेंस की मल मुद्रा विनिमय 

मुम्बई के , या उसके द्वारा पट्टे 

और सम्पटा प्रबन्धक , सांता क्रुज 
नियंत्रण प्रति खो गई है । इसलिए यथा संशोधित पायात ( नियंत्रण ) 

पर लिए गए स्टाफ क्वार्टर, मानक 
प्रादेश , 1955 दिनांक 7- 12- 55 की उपधारा 9 ( सौ सी ) के अन्तर्गत 

इलेक्ट्रानिक निर्यात प्रसंस्करण डिजाइन कारखाना भवन में 

अन्न मुम्बई 
प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए सर्वश्री भारतीय उर्वरक निगम 

निर्मित स्थान , भूमि ( खुले प्लाट ) 

और अन्य सम्पति । 
लिमिटेड, बरौनी के जारी किए गए उक्त लाइसेंस सं० प्राई डी 22.13580 
दिनांक 10- 6- 77 को मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रयोजन प्रति 

[ फा० सं० 1( 9 )/ 77ई पी जेर ] 
एस द्वारा रद्द की जाती है । 

सुदर्शन सिंह, उप निदेशक 


( 1 ) 


- 


. . 


- 


: 


- 


- 


- - - 
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New Delhi, the 20th June, 1978 

नियम, 1977 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है , 

अर्थात् :- - 
S . O . 1920 . - In exercise of the powers conferrod by section 
3 of the Public Premises ( Eviction of Unauthorised Occupants ) 

___ 1. ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सामान्य नमक का निर्यान 
Act, 1971 ( 40 of 1971 ) the Central Government hereby appoints ( निरीक्षण ) संशोधन नियम , 1976 है । 
the officers mentioned in column (1 ) of the Table below , being 
gazetted officers of Government to be estate otficers for the pur 

( 2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवरा हांगे । 
poses of the said Act, and further directs that the said officers 

2. मामान्य नमक का निर्यात (शिक्षण ) नियम , 1977 में , नियम 3 
shall excrciso the powers conforred and perform the duties im 

के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात : - .. 
posed , on tho estate officers by or under the said Act, within the 
limits of their respective jurisdiction in rospect of the public 

___ ".:. निरीक्षण का आधार : - ~ सामान्य नमक का निरीक्षण यह 
premises specified in column (2 ) of the said Table . 

सुनिश्चित करने के विचार से किया जाएगा कि उगकी क्वालिटी 

अधिनियम की धारा 6 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्य तथः 
TABLE 

भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के मादेण सं० फा०मा० 2190 

मारीख 2 जुलाई, 1977 के साथ प्रकाशित . विनिर्देशों के अनुरूप 
Designation of the Officer Categories of public pre 

mises and local Jimits 
of jurisdiction. 

[ सं० 6( 5 )/ 75 निति तथा नि०1० ] 

सी० बी० कुकरेती , रांगुफ्त निदेशक 
( 2 ) 

New Delhi, the 1st July , 1978 
1. Deputy Developmont Com - Staff Quarters , Built up space 

S .O . 1921 . - In cxercise of the powers conferred by section 
missioner (Developinont) in Standard Design Factory 17 of the Export ( Quality Control and Inspection ) Act, 1963 
Santacruz. Electronics Export Building. land ( Open Plots ), ( 22 of 1963) , the Central Government hereby makes the 
Processing Zone (SEEPZ ), and other property be 

following rules to amend the Export of Common Salt ( Inspec 
Bombay longing to or takon on lease 

tion ) Rules , 1977, namely : 
by Santacruz Electronics 

1. ( 1 ) Thesc Rules may be called the Export of Common 
Export Processing Zone 

Salt (Inspection ) Amendment Rules, 1978 . 
(SEEPZ ), Bombay . 

(2 ) They shall come into force on the date of their 

publication in the Official Gazette . 
2 . Estate Manager , Santacruz 

- do 
Electronics Export Process 

2 . In the Export of Common Salt (Inspection ) Rules , 
ing Zone, Bombay. 

1977, for rule 3, the following rule shall be substituted . 

namely : 
[ F. No . 1 ( 9)/ 77- EPZ] 

" 3 . Basis of Inspection — Inspection of Common Salt 

shall be carried out with a vicw to ensuring that 
SUDARSHAN SINGH , Dy . Director 

the quality of the same conforms to the specifica 
tions as recognised by the Central Government under 

section 6 of the Act, and published with the order 
नई दिल्ली , 1 जुलाई 1978 

of the Government of India in the Ministry of 

Commerce No . S . O . 2190 , lated the 2nd July , 
का०1० 1921. - निर्यात ( क्यालिटी नियंत्रण और निरीक्षण ) 

1977. " 
अधिनियम , 1963 ( 1963 का 22 ) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों 

[ No. 6(5 ) /75 - EI & EP ] 
का प्रयोग करते हुए, बोन्द्रीय सरकार सामान्य नमक का निर्यात (निरीक्षण ) 

C . B . KUKRETI, Jt. Director. 


भारतीय मानक संस्था 


नई दिल्ली , 1978 - 06--15 
मा . आo 1922. - - समय समय पर संशोधिस भारतीय मानक संस्था ( प्रमाणन चिन्ह ) विनियम 1955 के विनियम 14 के उपविनियम ( 4 ) के 
अनुसार भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि लाइसेंस संख्या सी एम/ एल -5869 और 5870 जिसके ब्यौरे नीचे अनुसूची में दिए गए 
हैं , फर्म का स्वामीस्थ बदल जाने के कारण 1977-11- 28 से रद्द कर दिया गया है । 
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..- - 


- 


-- - 


- . . - ... 


- - . 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 5 ) 


- ... - - -. . 


.. .. - - . . 


- - 


- . - . 


- - 


- - - .. 


.. . 


- 


- . . 


1 . 


5869 
1977 - 02 - 03 


श्री रतन नबरतन ( प्रा ) लि०, 156/ 7 मंरचना स्वात ( मानक किस्म ) 
मानिफनल्ला मेन रोउ , कलकत्ता 
700054 (पं० बंगाल ) कार्यालय 
115, केनिग स्ट्रीट, कलकत्ता 
700001 ( पं० बंगाल ) 


IS : 2:26- 1975 संरचना इस्पात 

( मानक फिम्म ) की विशिष्टि 
( पाँचयां पुनरीक्षण ) 


- . . .- . - .. ...- - . - - . . 


- 
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- 


- - - - 


: . . 


- - - 


" 


TEM - - - 

- 


- - 
- - - 


" 
- - 


" 


- . 


- 


- 


5 


. . . - - - 


-. 


3 
- . - - - - 
- वही 


. .- - 


-- .. 


- - - . . - - - -. . . - - - - - - - - - 
मंरचना इस्पाल ( माचारण किस्म ) 


570 
197 ; - () - 03 


. . - -- -- . - - - .. . - - - 
IS : 19977 - 1975 संरचना इस्पात 

( माधारण किस्म ) की विशिष्टि 
( दूसरा पुनरीक्षण ) 


.. .. - .--.--. . . .-- . 


- ... - - 


. - - --- 


-- .. . 


-- - - . . . - - .....--- -- . . 


. 


. 


- - - 


.. 


- - . 


-- 


- - - - - - 


- - 


- .. - 


.. 


. . 


- - -- - -- 


सिंख्या सीएमडा/ 55 : 5869 ] 
वाई० सायरन, अमर, महादा 


INDIAN STANDARDS INSTITUTION 

New Delhi, 1978 - 06 -15 
S. O . 1922. In pursuance of sub-regulation ( 4 ) of regulation 14 of the Indian Standards Institution ( Certification Marks ) Regula 
tions 1955as amended from time to time, the Indian Standards Institution hereby notifies that Licence No . CM/ L - 5869 & 5870 par 
ticulars of which are given below have been cancelled with effect from 1977 - 11 - 28 due to change in the ownership of the firm . 


SCHEDULE 


- . . . 


Name & Address of the Licencec 


Article/ Process covered by the 

Licensces Cancelled 


Relovant Indian Standards 


- 


. .. - 


.. . 


. - - 


- - - - 


. . - 


Sl . Licence No . and 
No . 

Date 

- -- - 
(1 ) ( 2) 
1. 5869 

1977 - 02 -03 


( 3 ) 


( 4 ) 


Shreeratan Navratan ( P ) Ltd., Structural Stcel (Standard Quality ) Is : 226 -1975 Specification for 
156 / B , Manicktala Main Road , 

structural stçel (standard quali 
Calcutta- 700054 ( West Bengal ) 

ty )- -( fifth revision ) 
( Office : 115 . Canning Street , 
Calcutta - 700001 (West Bengal). 
Structural Steel (Ordinary Quality ) IS : 1977- 1975 Specification for 

structural steel ( ordinary qua 
lity )- - ( Second revision ). 


Do . 


2 . 5870 

1977- 02 - 03 


[ No . CMD/ 55 : 5869] 
Y . S. VENKATESWARAN, Additional Director General 


नई दिल्ली , 15 जून , 1978 


का . आ . 1924. -- केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि इससे 
उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भमि में कोयला प्रभिशाप्न किये जाने की 
संभावना है । 


ऊर्जा मंत्रालय 

( कोयला विभाग ) 

नई दिल्ली, 25 मई , 1978 
का०ा0 192 3. - कोयला खान ( राष्ट्रीयकरण ) अधिनियम , 1972 
( 1972 का 36) की धारा 20 की उपधारा ( 2 ) के अधीन प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्र सरकार एतद्वारा एच००वर्मा को , 
20 फरवरी, 1978 के पूर्वाह्न से सहायक भुगतान प्रायुक्त नियमन करती 
है । 

[सं० 110 2-1/9/ 78 -मी०ए० ] 
जी०वी०जी० गमन, उप सचिव 


प्रतः अब केन्द्रीय सरकार , कोयला वाले क्षेत्र ( अर्जन और विकास ) 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 20 ) की धारा + को उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उसमें कोयले का पूर्वेक्षण करने के 
अपने प्राशय की सूचना देती है । 


इस अधिसूचना के अधीन आने वाले क्षेत्र के रेखा है और निरीक्षण 
सेन्ट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड ( राजस्व अनुभाग ) कार्यालय , दरभंगा हाउस , 
रांची या उपायुक्त का कार्यानय , रसाम ( डाल्टनगंज ) बिहार, या कोयला 
नियंत्रक का कार्यालय , 1 काउन्गिन डाउ ,कता कया जा सकता 


MINISTRY OF ENEGRY 

( Department of Coal ) 

New Delhi, the 25th May , 1978 
S . O . 1923 . - In exercise of the powers conferred under Sub 
Section ( 2 ) of Section 20 of the Coking Coal Mines ( Na 
tionalisation ) Act , 1972 ( 36 ) of 1972 . the Central Govt . 
hereby appoints Shri H . K . Verma, as Assistant Commis 
sioner of Payments with eflect from the fore -noon of the 
20th February , 1978 . 


इस अधिसूचना के अन्तर्गत प्राने वाली भमि में हितब सभी व्यक्तियों 
को उक्त प्रधिनियम की धारा 13 की उपधारा ( 7 ) में घणित सभी 
नक्शे , चार्ट प्रौर अन्य दस्तावेजें इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख 
से 90 दिन के भीतर राजस्व अधिकारी , केन्द्रीय कोल फील्ड्स लिमिटेड , 
दरभंगा हाउस , रांची के पास भेजना चाहिए । 


[ No . 11024| 9|78- CA ] 
G . V . G . RAMAN, Dy. Secy . 
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ड्राइंग सं० राजस्व / 5/ 78 तारीख 6- 1-78 

( पूर्वेक्षण के लिए अधिसूचित क्षेत्र ) 


ग्रनयुषी 


दक्षिणी धाधलाक 
उसरी कर्णपुरा. कोयला भेन (बिहार ) 
थाना प्रबल जिला क्षेत्रफल टिप्पण; 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


क - ख - ग - घ - - रेखाएं बालूमठ, अंचल के चिनपुर ग्राम और चन्दवा 

अंचल के चकला, महु मामिलन योर मरबे ग्रानों में 

से होकर गुजरती है । 
हु - प - छ - ज - स रेखाएं चन्दवा अंचल के अरघे, जमीरा , महामिलन 

और देवनविया ग्रामों से होकर गुजरती है । 
रेखा, चन्दवा अंचल के देवनदिया और मल्हन ग्रामों 

की प्रांशिक सामान्य सीमा के साथ साथ चलती है । 
अ -ट - ठ - - - ण रेखाएं , चन्दया अंजल के देवनदिया , महु मामिलन, चकला 

और बालूमठ अंचल के धाधुमा और चितपुर ग्रामों 

से होकर गुजरती है । 
ण - क 

रेखा चन्दवा पांचल के चित्रपुर ग्राम में से होकर 

गुजरती है और प्रारंभिक बिन्दु क पर मिलती है । 


स० 


- - 


० ग्राम श्राना 
सं० 
1. चितपुर . बानुमठ 
2. घा 
3. चकला . 
4. ममामिलन 
5. जमीरा 


माग 


21 . बालूमठ पलाम 
212 
238 

चन्दवा 
273 ॥ 
281 , 
282 


6. भरपे 


298 


_ _ 


_ 


7 . देवनविया 

कुल क्षेत्रफल : 


" " . - . . 
6945 एकर ( लगभग ) या 
2810 . 100 हेक्टेयर ( लगभग ) 


[सं० 19( 12)/ 78- सी एल ] 
एम० पार० ए० रिज्मी , निदेशक 


New Delhi, the 15th June , 1978 


s. o . 1924.- - Whereas it appears to the Central Government that Coal is likely to be obtained fromthe lands mentioned in the 
Schedule hereto annexod , 

Now , therefore , in oxercise of the powers conferred by sub -soction (1 ) of soction 4 of the Coal Boaring Areas (Acquisition and 
Development ) Act, 1957 ( 20 of 1957), the Central Government hereby gives notice of its intention to prospect for coal therein . 

The plan of the area covored by this notification can be inspectod at the office of the Central Coalfields Limitod (Revenue Section ), 
Darbhanga House , Ranchi or at the office of the Deputy Commissioner , Palamay, Daltanganj (Bihar) or at the office of the Coal Controller, 
1 , Council House Street , Calcutta . 

All persons interested in the lands covered by this notification shall deliver all maps, charts and other documents referred to in sub 
section ( 7) of section 13 of the said Act to the Revenue Officer , Central Ccalfields Limited, Darbhanga House, Ranchi within 90 days from 
the date of publication of this notification , 

DRG . No . Rev/5/ 78 

Dated 6- 2-78 


(AREA NOTIFIED FOR PROSPECTING ) 


SCHEDULE 


SOUTH DHADHU BLOCK 
NORTH KARANPURA COALFIELD (BIHAR ). 


SI . 


Village 


Thana 


Thana 
No . 


Anchal 


District 


Area 


Remarks 


No . 


. 


- 


- . 


Balumath 


210 Balumath 


Palamau 


Part 


212 


1 . Chtarpur . 
2 . Dhadhu . . 
3 . Chakla . . 
4. Mahuarnilan . 
5. Zamira . 
6. Ardhe . . 
7 . Deonadia 


238 Chandwa 
279 


281 


282 
298 


, 


Total area : - 6945 . 00 acres (approximately ) 

or 2810 . 10 hectares ( approximately) 


A - B - C - D - E 


E- F - G - H - I 
I - J 
J- K - L- M - N- O 


Lines pass through villages Chitarpur of Balumath Anchal and through villages Chakla , Mahuamilan and Ardhe of 
Chandwa Anchal. 
Lines pass through village Ardho , Zamira , Mahuamilan and Deonadia of Chandwa Anchul. 
Line passes along the part common boundary of villages Deonadia and Malban of Chandwa Anchal . 
Lines pass through villages Deonadia , Mahuamilan , Chakla of Chandwa Anchal and through villages Dhadhua and 
Chitarpur of Balumath Anchal. 
Line passes through village Chitarpur of Chandwa Anchal and meets at starting point A . 


O - A 


- 


- 


- 


- 


. 


[ No . 19(12)/ 78- CL.] 
S . R. A. RIZVI , Director 


- - - - ..: 


. . - - - - - . 


- - : 


- . 


- - -- - - -- - . . . 
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पैट्रोलियम , रसायम और उर्वरक मंत्रालय 

SCHEDULE 

Termination of Operation of Pipeline from D . S . Well No . 
( पेट्रोलियम विभाग ) 

NKBM to SPE 


- - - 


- . . 


- - 


- - - . 


. 


- . 


नई दिल्ली, 9 जून , 1978 


Villages 


Name of 
Ministry 


S . O . No. 


का आ० 19 25. - - भारत मरकार की अधिसूचना के द्वारा जैसा 
कि यहां मनग्न अनुसूची में प्रदर्शित किया गया है और पैट्रोलियम और 
खनिज पाईप लाइन ( प्रयोगकर्ता के भूमि अधिग्रहण अधिकार ) अधिनियम , 
1962 के खण्ड 6 के उपखण्ड ( 1 ) के अन्तर्गत प्रकाशित किया गया है , 
गुजरात राज्य के मेहसाना तेल क्षेत्र में उक्त परिशिष्ट भूमि में येधान स्थल 
सं० एन० के० वी० एम० से एम० पी० ई० तक पैट्रोलियम के लिए भूमि 
उपयोग के अधिकार प्राप्त किए गए हैं । 


Date of Date of 
publica termi 
tion in nation 
tho 

of opera 
Gazette tion 
of India 
45 
4 -3-78 12-6-77 


- 


- 


- - 


Bhatariya 


612 


Petroleum, 
Chemicals & 
Fertilizer 


- - - . 


- 


- . 


---- - - - 


-- - 


- - - - 


- 


तेल एवं प्राकृतिक गैग प्रायोग ने उपर्युक्त नियम के खण्ड 7 के उपखण्म 
( 1 ) की धारा ( 1 ) में निर्दिष्ट कार्य दिनांक 12- 6-1977 से समाप्त 
कर दिया गया है । 


[ No. 12016/3/ 78- Prod.-I] 


अत : अय पेट्रोलियम पाइप लाइन के नियम ( प्रयोगकर्ता के भूमि 
अधिग्रहण अधिकार ) नियम , 1953 के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी एतद् 
द्वारा उक्त तिथि को कार्य ममाप्ति की तिथि अधिसूचित करते हैं । 


अनुसूची 


का० आ . 19 26. - - भारत सरकार की अधिसूचना के द्वारा जैसा कि यहां 
संलग्न अनुसूची में प्रदर्शित किया गया है और पैट्रोलियम और खनिज पाईप 
लाइन ( प्रयोगकर्ता के भूमि अधिग्रहण अधिकार ) अधिनियम , 1962 के 
खंड 6 के उपखण्ड ( 1 ) के अन्तर्गत प्रकाशित किया गया है, गुजरात राज्य के 
अंकलेश्वर सेल क्षेत्र में उक्त परिशिष्ट भूमि में वेधान स्थल सं० एस एन 
के - 8 से एस एन के - 1 तक पैट्रोलियम के लिए भूमि उपयोग के अधिकार 
प्राप्त किए गए है । 

केल एवं प्राकृतिक गैस प्रायोग ने उपर्युक्त नियम के खण्ड 7 के उपखण्ड 
( 1 ) की धारा ( 1 ) में निर्दिष्ट कार्य विनांक 28- 6- 77 से समाप्त कर दिया 
गया है । 

अत: अब पैट्रोलियम पाइप लाइन के नियम ( प्रयोगकर्ता के भूमि 
अधिग्रहण अधिकार ) नियम , 1963 के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी एतद् 
द्वारा उक्त तिथि को कार्य ममाप्ति तिथि अधिसूचित करते हैं । 

अनुसूची 


- - - -. 





एन०के० बी०एम० मे एम० पी० ई० तक पाइप लाइन कार्य की समाप्ति 

- - 
मंत्रालय का गांव का०मा० भारत के राजपन कार्य समाप्ति की 
नाम 

सं० में प्रकाशन की तिथि 

सिथि 


. . - - - 


. 


- . 


- . 


. . - - -. . - - - - . . 
पेट्रोलियम , 
रसायन और भटारीया 
उर्वरक 


G12 


4 - 3 - 1978 


12- 6 - 1977 


- - - - - - 


__ 


_ - . 


. . 


एस एन के -- 8 से एस एन के - 1 तक पाइप लाइन कार्य की समाप्ति 


- . 


. 


[ सं० 1 20 1 6/ 3/ 78-प्रो०-I ] 


गांव 


मंत्रालय का 
नाम 


का० प्रा० भारत के राजपत्र कार्य समाप्ति की 
सं० में प्रकाशन की तिथि 

तिथि 


MINISTRY OF PETROLEUM , CHEMICALS & FERTI 

LIZER 


- - 


- 


- - 


(Department of Petroleum ) 


पैट्रोलियम , 
रमायन और 
उर्वरक 


रोहिंद 


438 


18- 2- 78 


28- 6 - 77 


New Delhi, the 9th June, 1978 


-- 


- .. 


[ सं० 12016/ 3/ 78-प्रो०-II ] 


S . O . 1925 , - Whereas by tl1o notification of Govermont 
of India as shown in the schedule appended hereto and 
iss ued under sub- section (1 ) of section 6 of the Petroleum & 
Mincrals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act 
1962 the right of user has been acquired in the lands specified 
in the schedulo appended thereto for the transport of petroleum 
from d .s. WellNo . NKBM to SPE in Mehsana oil field in Gujarat 
State. 


S . O . 1925. - W.1 : ires by the notification of Government 
of India as shown in schedule appended hereto and issued 
under sub -section ( 1 ) of section 6 of the Petrolcuin & Minerals 
Pipelines (Acquisition of Right of User in Land ) Act, 1962 the 
right of user has bcon acquired in the lands specified in the 
sche lule appended thereto for the transport of petroleum from 
d.s. SNK- 8 to SNK-1 in Ankleshwar oil field in Gujarat State . 

And Wheares the Oil & Natural Gas Commission has 
terininated the operations referred to in clause ( 1 ) of sub - section 
(1) of section 7 of the said Act on 28- 6- 77 , 


And Whereas the Oil and Natural Gas Commission has 
torminated the operations referred to in clause (1) of sub - section 
(1 ) of section 7 ofthe said Act on 12-6 -77. 

Now Throfor: undor Rule 4 of the Petroleum Pipo- lincs 
( A : quisition of Right of User in Land ) Rules , 1963, the Compc 
tent Authority horoby notifies the said date as the date of termi 
nation of operation to above . 
293 GI/ 78 - 3 


Now Therefore under Rule 4 of the Petroleum Pipec - lines 
( Acquisition of Right of User on Land) Rules, 1963, the 
Competent Authority hereby notifies the said dato as the date 
of termination of oporation to aboyo. 
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SCHEDULE 

Now Therefore under Rule 4 of the Petrolcun Pipclires 

(Acquisition of Right of User in Land) Rules , 1963, tho 
Tormination of Operation of Pipeline From D . Ş . SNK -8 to 

Competent Authority hereby notifies tho said date as the date 
SNK- 1 

of termination of oporation to above. 


SCHL:DULE 


Villages 


S. O . No . 


Name of 
Ministry 


Date of 
publica - 
tion in 
the 
Gazette 
of India 


Date of 
termina 
tion of 
opera 
tion 


Termination of Oporation of Pipeline From D . S. SPH ( A ) 10 

NKV 


Villages 


S. O . No . 


Name of 
Ministry 


3 


4 


Date of 
publica- 
tion in 
the 
Gazette 
of India 


Date of 
termi 
nation of 
opera 
tion 


Rohid 


438 


18 - 2 - 78 


28 - 6 - 77 


Petroloum, 
Chemicals & 
Fortilizer 


[ No 12016/ 3/ 78 - Prod.- II ] 


2 


3 


4 


5 


Bhatariya 


433 


18 - 2- 78 19- 11- 76 


Petroloun , 
Chemicals & 
Fertilizer 


Meinadpura 


काoआ . 1927.-- - भारत सकार की अधिसूचना के द्वारा जैमा कि 
यहां संलग्न अनुसूची में प्रदर्शित किया गया है और पेट्रोलियम और खनिज 
पाईप लाइन ( प्रयोगकर्ता के भूमि अधिग्रहण अधिकार ) अधिनियम , 1962 
के खण्ड 6 के उपखण्ड ( 1 ) के अन्तर्गत प्रकाशित किया गया है, गुजरात 
राज्य के मेहसाना तेल क्षेत्र में उक्त परिशिष्ट भूमि में वेधान स्थल सं० 
एस पी एच ( ए ) से एन के वी तक पैट्रोलियम के लिए भूमि उपयोग के 
अधिकार प्राप्त किए गए है । 


[ No. 12016/3/78 - Prod .-III ] 


तेल एवं प्राकृतिक गैम आयोग ने उपर्युक्त नियम के खर 7 के उप.. 
खण्ड ( 1 ) की धारा ( 1 ) में निर्दिष्ट कार्य दिनांक 19- 11- 76 से समाप्त 
कर दिया गया है । 


प्रतः अब पैट्रोलियम पाइप लाइन के नियम ( प्रयोगकर्ता के भूमि अधि 
ग्रहण अधिकार ) नियम , 1963 के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी एतद्वारा 
उक्त तिथि को कार्य समाप्ति की तिथि अधिसूचित करते हैं । 

अनुसूची 
एस पी एन ( ए ) से एन के वी तक पाइप लाहन कार्य की समाप्ति 


का० आ० 1928.- - भारत सरकार की अधिसूचना के द्वारा जैसा 
कि यहां संलग्न अनुसूची में प्रदर्शित किया गया है और पेट्रोलियम और खनिज 
पाईप लाइन ( प्रयोगकर्ता के भूमि अधिग्रहण अधिकार ) अधिनियम , 1962 
के खण्ड 6 के उपखण्ड ( 1 ) के अन्तर्गत प्रकाशित किया गया है, गुजरात 
राज्य के अंकलेश्वर सेल फोन में उक्त परिशिष्ट भूमि में येधान स्थल सं० 
209 ( अंकलेएकर 5 ) से जी जी एस-III तक पैट्रोलियम के लिए भूमि उपयोग 
के अधिकार प्राप्त किए गए हैं । 

तेल एवं प्राकृतिक गैस अायोग ने उपर्युक्त नियम के खण्ड 7 के उपखण्ड 
( 1 ) की धारा ( 1 ) में निर्दिष्ट कार्य दिनांक 30- 3- 77 से समाप्त कर दिया 
गया है । 


-- - - - - - - - -- - - -- - - - - - - - -- - - - - - - 
मंत्रालय का गांव का० प्रा० भारत के राजपत्र कार्य समाप्ति की 
नाम 

सं० में प्रकाशन की तिथि 

तिथि 
- - - -- - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
पैट्रोलियम , भटारिया 433 18- 2 -78 

19- 11 - 76 
रसायन और प्रार 
उर्वरक 

ममेवपुरा 


अतः अब पैट्रोलियम पाइप लाइन के नियम ( प्रयोगकर्ता के भूमि अधि 
ग्रहण अधिकार ) नियम , 1963 के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वार। 
उक्त तिथि को कार्य समाप्ति की तिथि अधिसूचित करते है । 


अनुसूची 


. - 


- 


[ सं० । 2016/ 3/78-प्रो०-III] 


___ 209 ( अंकलेश्वर- 5 ) से जी० जी० एम०-III तक पाइप लाइन कार्य 
को समापति 

- - - - - . . - . 
मन्त्रालय का गांव कापा . भारत के राजपत्र कार्य गमाति की 
नाम 

सं० में प्रकाशन की तिथि 

तिथि । 


- - .. . 


. - 


- 


- - 


- 


S . O 1927 . - Whereas by the notification of Government 
of India as shown in schedule appended hereto and issued 
under sub- section ( I) of section 6 of the Petroleum & Minerals 
Pipelines ( Acquisition of Right of User in Land ) Act , 1962 the 
Tight of user has been acquired in the lands specified in the 
schedulo appended thereto for the transport of petroleum from 
d.s. SPH( A) to NKVin Mehsana oil field in Gujarat State . 


प्रोल 


3545 


19- 11 - 77 


19- 11- 77 


30- 3 - 77 


30- 3-77 


पैट्रोलियम , 
रसायन और 
उर्वरक 


- 


. 


- . 


[ सं० 1200 13 3/ 78- प्रो -IV] 


And Whereas tho Oil & Natural Gas Commission has 
torminatod the operations roferred to in clause (i) of sub -section 
(1 ) of section 7 of the said Act on 19 - 11- 76. 


जी० के० दुदाणी, गुजरात के लिए नियमान्तर्गत सक्षम अधिकारी 
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[ भाग II -.- अण्ड 3 ( ii )] 

भारत का राजपत्र : जुलाई 1 , 1978/ आषाढ़ 10, 1900 
-- - -- - - .. .. - - : : -" -- .- - -- . 

- - - - : -- " = - - - . - - - - ----... - - - - 
S . O . 1920 . - Whereas by the notification of Govern 3. नारकोटिमा एनलाजीसेज : 
ment of India as shown in schedule appended hereto and issued 

( क ) मोरफिन 
under - sub section ( 1 ) of section 6 of the Petroleum & Minerals 
Pipelines (Acquisition of Right of User in Land ) Act, 1962 the 

( ख ) पेथाडीन 
right of user has been acquired in the lands specificd in the sche 

4. साईकोद्रापिक औषधियाँ : 
dulo appended thorcto for the transport of petroleum from 
d .s. 209 ( ANK -5 ) to GGS-III in Ankleshwar oil field in लिसभिक एसिड डि-इथीलाराईड ( एल०एम०पी० ) 
Gujarat State . 

5. उत्तेजक पदार्थ : 
And Whereas the Oil & Natural Gas Commission has 

( क ) एनफेटामिन 
terminatod the operations relcircel to in clause (i) of sub -section 
( 1) of sertion 7 of the said Act on 30 - 3 -77 . 

( ख ) मथाईल कनोडेट हाईड्रोक्लोराईड 


Now Therefore under Rulo 4 of the Petroleum Pipe 
lines ( Acquisition of right of Uscr in I und ) Rulcs, 1963, the Compe 
tent Authority heroby notifies the said date as the date of termi 
nation of operation to above . 

SCHEDULE 


6. प्रशान्तक : 

( क ) डायजिपम 
( ख ) क्लोराईडिपारोषोक्माईड 
( ग ) नाइट्रोजेपम 


Tormination of Operation of Pipeline From D .S . 209 ( ANK -5) to 

GGS - III 


[ टी० जी० एम० ( 5 )/ 78] 

एन०ए०ए० नारायणन, उप सचिव 
MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT 


( Trunsport Wing ) 
New Delhi, the 17th June, 1978 


S . O . 1929 . — In pursuance of the provisions of tbe Explana 
tion below section 117 of the Motor Vehicles Act , 1939 
( 4 of 1939 ) , and in supersession of the Notification of the 
Ministry of Shipping and Transport ( Transport Wing ) No. 
S . O . 124 ( E ) (dated the 22nd February , 1978 , the Central 
Government hereby specifies the following drugs which shall 
be deemed to render a person incapable of exercising proper 
control over a motor vehicle namely : 
1. Central Nervous System Depresent : 

( a ) Cannabia . 
( b ) Cocaine . 


- 


... 


- - 


- - - 


- - 


- - 


- .. 


Namo or Villages S .O .No. Date of Date of 
Ministry 

publi - termi 
cation in nation of 
tho Opera 
Gazette tion 

of India 
--- 1 - 2 3 -- 

5 
Petroloum, Adol 3545 19-11-77 30-3-77 
Chonicals & 
Fertilizer 
- . . 

[ No . 12016/3/ 78- Prod-IV ] 
G. K . DUDANI, Competent Authority Under the Act for Gujarat 

..... - .- . -- - - - - --. ... . 
नौवहम और परिवहन मंत्रालय 

( परिवहन पक्ष ) 

नई दिल्ली , 17 जून , 1978 
- का0आ0 1929.- - मोटर गाड़ी अधिनियम , 1939 ( 1939 का 4 ) 
की धारा 117 के नीचे स्पष्टीकरण क उपबन्धों के अनुसरण में मोर 
नौवहन और परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष) को दिनांक 22- 2-78 
की अधिसूचना सं० सा०मा० 124 ( ई ) का अतिक्रमण करते हुए केन्द्रीय 
सरकार एतद्धारा निम्नलिखित औषधियों को ऐसी प्रौषधियां निविष्ट 
करती है जिनके सेवन से कोई व्यक्ति किसी मोटर गाड़ी पर ठीक नियंत्रण 
रखने में असमर्थ हो जाता है । 
1 . केन्द्रीय नर्वस सिस्टम उप्रेसन्ट : 

( क ) कन्नारिया 

( ग्य ) कोकाइन 
2. हिप्नोटिक्स सोराटिम: 

( क ) ऐलोवारबिटोन 
( ख ) फानोवाविटल 
( ग ) सीकोयाविटल 
( घ ) साईलोयाबिटोन 
( अ ) याबिटोन । 
( च ) मेया कोलीम 
( छ ) बलोरल हाईट्रेट 


2 . Hypnotics Sedatives : 

( a ) Allobarbitonc . 
( b ) Phenobarbital. 
( c ) Secobarbital . 
( d ) Cyclobarbitone. 
(e ) Barbitone. 
( 1 ) Methaquolene. 

(* ) Chloral Hydrate . 
3 . Narcotic Analgesics : 

( a ) Morphine. 
( b ) Pethidine . 


4. Psycho-tropic drugs : 

__ Lysergie Acid Di-ethylawride ( L. S. D. ) . 
5. Stimulants : 

( a ) Amphetamin . 

( b ) Methyl Phanidate Hydrochloride 
6. Tranquilizers : 

( a ) Diazepam. 
( b ) Chloridiarepoxide, 
( c ) Nitrazepam. 

[ No. TGM(S)/78] 
N . A , A . NARAYANAN , Dy. Seoy . 


- - - 


- 


. . 


-. - . 


-... - 


- 


- - 


- 


- - 


.- 


- .. 


. 


- - - . 


- - 


- - ..- - 


- 


- 
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सारणी 
नई दिल्ली, 20 जून , 1978 

अधिकारी का पदाभिधान सरकारी स्थान 
का० प्रा० 1930.----दिल्ली परियहन ( सलाहकार परिषद ) नियम 
1973 के नियम 3 के साथ पठिन सड़क परिवहन निगम प्रधि 
नियम , 1950 ( 1950 का 64 ) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 3 के प्रबन्धक ( कार्मिक तथा प्रशासन ) यूरेनियम कारपोरेशन आफ इंडिया 
मधीन स्थापित दिल्ली परिवहन निगम के विचार जानने के बाव , 

युरेनियम कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, डाकघर जादूगुडा माइंस , 
एतद्द्वारा श्री शिव नारायण सरसोनिया , सदस्य , लोक सभा , नयी दिल्ली , लिमिटेड, डाकघर जादूगुडा माइंस , जिला सिंहभूम, बिहार के या उसके 
निवास 475 7/ 46, रेगड़पुरा, करोल बाग नयी दिल्ली - 5 को उक्त नियमों को जिला सिंहभूम , बिहार । लिए पट्टे पर लिए गए परिसर 
नियम 6, 7, 8, और 22 में निर्दिष्ट शर्तों पर श्री कंवर लाल गुप्ता 

जो उसके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन 
के स्थान पर, उक्त नियमों के नियम 11 में निर्दिष्ट मामलों पर उक्त निगम के 

- - - - 
सलाह देने के लिए गठित दिल्ली परिवहन निगम सलाहकार परिषद् का 

[ फा० सं० 13/ 2/ 73 -एच ] 
सदस्य नियुक्त करती है, और भारत सरकार के नौवहन और परिवहन मंत्रालय 
( परिवहन पक्ष ) को 31- 12- 1977 की अधिसूचना सं० सा० प्रा० 

एल० एच० मीरचन्दानी , उन सवय 
870( ई ) में निम्नलिखित और संशोधन करती है , अर्थात् . -- 

DEPARMENT OF ATOMIC ENERGY 
उक्त प्रधिसूचना में पैरा 1 में , मद 5 की प्रविष्टि के स्थान पर 
प्रविष्टि " श्री गिय नारायण सरसोनिया , सदस्य , लोक सभा, नयी दिल्ली " 

Bombay the 18th May , 1978 
पतिस्थापित किया जाए । 

S . O . 1931, - In exercise of the powers conferred by section 3 

of the Public Promises (Eviction of Unauthorised Occupants ), 
[ फा० सं० टी . जी . डी0 ( 166 )/ 76] 

Act, 1971 (40 of 1971 ) and in supersession of the notification of 
एन० ए० ए . नारायणन , उप सचिन the Government of India in the Department of Atomic Energy 

No . S . O . 1410 dated the . 25th February 1977 , the Central 

Government horoby appoints the officer mentioned in Column 
New Delhi, the 20th June, 1978 

( 1) of the Table below , being a gazetted officer of Governinent, 

to be the Estate Officor for the purposes of the said Act, and the 
S . O . 1930 . - In exercise of the powers conferred by scc said officor shall exorcise the powers conferred , and perform tho 
tion 17 of the Road Transport Corporations Act, 1950 (64 

duties imposed , on estato officers by or under the said Act in 
of 1950), read with rule 3 of the Delhi Transport ( Advisory 

respect of the public premises specified in colunin (2) of the said 
Council ) Rules , 1973, the Central Government , after ascer 
taining the views of the Delhi Transport Corporation , es 

Table. 
tablished under section 3 of the said Act, hereby appoints 
Shri Shiv Narain Sarsonia , Member , Lok Sabha, New Delhi, 
resident of 4757 /46 Raigarpura . Karolbagh , New Delhi- 5 

TABLE 
As a member of the Delhi Transport Corporation Advisory 
Council constituted for the purpose of advising the said 

Designation of tho officer Public Premises 
Corporation on the matters specified in rule 11 of the said 

- - -- .. 
tuïcs vice Shri Kanwar La Gupta , on the terms specified in 
rules 6 , 7 , 8 and 22 of the said rules and makes tho following 
further amendment in the notification of the Government of 
India , in the Ministry of Shipping and Transport ( Transport Manager (Porsonnel and Admin Promises belonging to or 
Wing ) , No . S . O . 870 ( E ) , dated the 31st December , 1977 , 

nistration) Uranium Corpora - taken on lease for the Ura 
namely : - - 

tion of India Ltd ., Post Office nium Corporation of India 
In the said notification , in paragraph 1 , for the entry 

Jaduguda Mines, District Sing- Ltd. Post Office Jaduguda 
against item ( 5 ) , the entry , "Shri Shiv Narain bhum, Bihar. 

Mines , District, Sighbhuni 
Sarsonia , Member , Lok Sabha, New Delhi " shall be 
substituted . 

Bihar and which are under 

its administrative con 
[ F. No. TOD(166 ) /76] 

trol. 

- . . 
N. A. A . NARAYANAN, Dy. Secy . 

- - . 

[ F . " No . 13 / 2/ 73-( H )] 

L. H . MIRCHANDANI , Dy . Secy . 
परमाणु ऊर्जा विभाग 

मुम्बई, 26 मई, 1978 
का आ० 1931.--- केन्द्रीय सरकार, सरकारी स्थान ( अप्राधिकृत 

स्वास्थ्म व परिवार कल्याण मंत्रालय 
अधिभोगियों की बेदखली ) अधिनियम , 1971 ( 1971 का 40 ) की 
धारा 3 द्वारा प्रदस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत सरकार 

( स्वास्थ्य विभाग ) 
के परमाणु ऊर्जा विभाग की अधिसूचना संख्या का० प्रा० 1410, तारीख 

आवेश 
25 फरवरी , 1977 को अधिक्रान्त करते हुए, नीचे की सारणी के स्तम्भ 
( 1 ) में उल्लिखित अधिकारी को , जो सरकार का राजपत्रित अधिकारी 

नई दिल्ली , 15 जून, 1978 
है , उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सम्पवा अधिकारी नियुक्त करता 
है, और उन्त अधिकारी उक्त सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में विनिदिष्ट सरकारी 

का०मा० 1932.----यत: भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की 
स्थानों की मामत उक्त अधिनियम के द्वारा या प्रधीन सम्पदा अधिकारियों 15 जून, 1978, की अधिसूचना संख्या वी० 1 1016/ 14/ 78- एम . ई./ पी. ) 
को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और अधिरोपित कर्तव्यों का पालन करेगा । सारा केन्द्रीय सरकार ने निदेश दिया है कि भारतीय चिकित्सा परिष 


_ 


. 


- - - 


.. 


. .. . . 


. 


- - 


- - 
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अधिनियम , 1956 ( 19 5 6 का 102 ) मे प्रयोजनों के लिए " एम. बी . बो . 

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 14 की उपधारा ( 1 ) के 
एस. ( यूनिवर्सिटी प्राफ मरवर्ग, पश्चिम जर्मनी ) ", की चिकित्सा अर्हता परन्तुफ के भाग ( ग ) का पालन करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्धारा - - 
मान्य चिकित्सा प्रहंता होगी ; 

( 1 ) 30 सितम्बर , 1978 तक की अवधि, प्रथमा । 
और यप्त : डा . हिल्डेगार्ड लूसी अडेलहीष मोविंग जिनके पास उक्त 

( 2 ) उस अवधि को जब तक डा . एडवर्ट बी० कोवल शिपिचयन 
अहंता है फिलहाल साल्वेशन प्रार्मी कैथरिन बूथ हास्पीटल , नागेरकोयल , 

मेडिकल कालेज और माउन मेमोरियल अस्पताल , लुधियाना , 
तामिलनाडू के साथ संबंध हैं ; 

पंजाब के साथ सम्बद्ध रहते हैं , जो भी कम हो वह अवधि विनिर्दिष्ट 
अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 14 की उपधारा ( 1 ) के 

करती है, जिसमें पूर्वोक्त डाक्टर उक्त संस्थान में मेडिकल 
परन्तुक में भाग ( ग ) का पालन करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा 

प्रेक्टिस कर सकेंगे । 
( 1 ). सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से दो वर्ष की ; 

[ सं० बी० 1 10 16/ 11/ 78-एम० ई० ( पी . )] 
प्रथया 

ORDER 
( 2 ) उस अवधि को जब तक प्रा. हिल्डेगार्ड लूसी पडेलही सोविंग 

S . O . 1933, -- Whereas by the notification of the Govern 
उक्त साल्वेशन मार्मी कैरिन मथ हास्पीटल , नागरकोयल , तमिलनाडु के ment of India in the late Ministry of Health No . 17- 59 / 59 

MI . daled the 30th December, 1960 , the Central Govern 
साथ संबद्ध रहा हैं जो भी कम हो वह प्रवधि विनिर्दिष्ट करती है, जिसमें 
ment has directed that the Medical qualification " M . D ., 
पूर्वोक्त डाक्टर मेडिकल प्रेमिटस कर सकेंगे । 

awarded by Chicago University , U . S . A ." shall be recognised 

medical qualification for the purposes of the Indian Medical 
[संख्या वी० 11016/ 14/ 75-एम . ई . ( पी . )] 

(Council Act, 1956 ( 102 of 1956 ) ; 

And whereas Dr. Edward B. Crowell, who possesses the 

said qualification is for the time being attached to the 
MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE 

Christian Medical College and Brown Memorial Hospital, 
( Department of Heaki) 

Ludhiana , Punjab for the purposes of teaching and research ; 

Now , therefore , in pursuance of clause (c ) of the pro 
ORDER 

viso to sub -section ( I ) of section 14 of the said Act, the 

Central Government hereby specifies 
New Delhi, the 15th June , 1978 

(i) a further period upto 30th September, 1978 , or 
S. O . 1932. - Whereas by the notification of the Govern 
incnt of Inoia in the Ministry of Health No. V . 11016 / 14 / 

( ii) the pcriod during which Dr. Edward B . Crowell is 
78- M . E. ( Policy ) daled the 15th June. 1978, the Central 

attached to thc said Christian Medical College and 
Governincnt has directed that the Medical qualifications , 

Brown Memorial Hospital, Ludhiana , Punjab , 
" M . B . B . S . (University of Marburg , West Germany ) " , shall 
be a recognised medical qualification for the purposes of 

whichever is shorter , as the period to which the medical 
ihe Indian Medical Council Act 1956 ( 102 of 1956 ) ; 

practice by the aforesaid doctor shall be limited to the said 

institution . 
And whereas Dr. Hildegard lusie Adelheid Boving who 

INo. V . 11016 / 11 /78- M . E. ( POLICY ) ] 
pulsesses the said qualification is for the time-being attached 
to the Salvation Army Catherine Booth Hospital, Nagei 

प्रादेश 
Coil, Tamilnadu . 


Now , therefore , in pursuance of clause ( c ) of the pro 
viso to sub -section ( 1 ) of section 14 of the said Act , the 
Central Government hereby specifies 


(i ) a further period of two years from the date of 

publication of this order in the Official Gazette , or 
( ii ) the period during which Dr. Hildegard Lusie Adel 

heid Boving is attached to the said Salvation Amy 

Catherine Booth Hospital, Nagercoil , Tamil Nadu . 
whichever is shortor, as the period to which the medical 
practice by the aforesaid doctor shall be limited . 

[ No. V . 11016 /14/ 78 - M . E. ( Policy ) ] 


का० मा0 1934. — यत : भारत सरकार के भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्रालय 
की 23 जुलाई, 1962 की अधिसूचना सं0 16-5-6 2-एम- 1 द्वारा केन्द्रीय 
सरकार ने निदेश दिया है कि भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम , 
1956 ( 1956 का 102 ) के प्रयोजनों के लिए यूनिवमिटी प्राफ जार्ज 
टाउन , बाशिंगटन , यू०एस०ए० द्वारा प्रदत्त एम० डी० चिकित्सा अर्हता 
मान्य चिकित्सा प्रहता होगी : 

और यतः डा० इलीन नीउफील्ड जिनके पास उस्त महसा है फिलहाल 
होली फैमिली अस्पताल मंडर , रांची के साथ सम्बस हैं ; 

प्रतः प्रम, उक्त अधिनियम की धारा 14 की उपधारा ( 1 ) के 
परन्तुक के भाग ( ग ) का पालन करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा -- - 


प्रादेश 


का०मा० 1933. --. यतः भारत सरकार के भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्रालय 
की 30 दिसम्बर , 1960 की अधिसूचना सं० 17- 59/ 59-एम- 1 द्वारा 
केन्द्रीय सरकार न निदेश दिया है कि भारतीय चिकित्मा परिषद् अधिनियम , 
1956 ( 1956 का 102) के प्रयोजनों के लिए पिकागो यूनिवर्सिटी , 
य०एस०ए० द्वारा प्रदत्त एम०डी० चिकित्सा अर्हता मान्य चिकित्सा अर्हता 
होगी ; 


( 1 ) 31- 12- 1978 तक की अवधि , अथवा 
( 2 ) उस अवधि को जब तक डा० इलीन नीडफील्ड होली फैमिली 

अस्पताल मंडर रांची के साथ सम्बद्ध रहते हैं , जो भी कम 
हो बह प्रयधि विनिर्दिष्ट करती है, जिसमें पूर्वोक्न डाक्टर 
मेडिकल प्रेक्टिस कर सकेंगे । 


[ सं० बी० 11016/ 12/ 78 - एम०ई० ( पी० )] 


पौर यतः डा० एउवर्ष मी० कोवल जिनके पास उक्त अाहता है 
शौक्षिक और अनुसंधान कार्य के प्रयोजनों के लिए फिलहाल क्रिश्चियन 
मरिफल कालेज और ब्राउन मेमोरियल अस्पताल, लधियाना, पंजाब के 
साथ सम्बद्ध हैं ; 


S . O . 1934. - Whereas by the notification of the Govern 
ment of India in the late Ministry of Health No. F . 16 - 5 /62 

MI dated the 23rd July, 1962 the Central Government har 
directed that the Medical qualification , M . D , awarded by tho 
University of Georgetown Washington , U .S . A ., shall bo 
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l ecognised medical qualification for the purposes of the 

का . आ . 1936. -- भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम , 19566 
Indian Medical Council Act, 1956 ( 102 of 1956 ) ; 

( 1956 का 1102 ) की धारा 14 की उप धारा ( ! ) द्वारा प्रदत शक्तियों 
And winery Dr. Eileen Niedlield who possesses the 

का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार भारतीय चिकित्सा परिवद से परामर्श 
said qualification is for the time bcing attached to the Holy 
Humily Hospital, Mandar, Ranchi. 

कारने के पश्चात् इराके द्वारा निदेश करती है कि उन अधिनियम के 
Now, therefore , in pursuance of clause ( c ) of the pro 

प्रयोजनों के ला " एम०बी०बी०एम० ( यूनिवर्सिटी श्राफ न्यू साउथ वेल्म , 
v so to sub- section ( I ) of Section 14 of the said Act, the आस्ट्रलिया) " की चिकित्मा अर्हता मान्य चिकित्सा अहंता होगी । 
Central Government hereby specifies 

[ सं० वी० 11016/ 34/ 77 एम०पी०टी०एम०ई० ( पी )] 
(i ) a pcriod upto 31-12-78, or 
( ii) the period during which Dr. Fileci Niedfield is 

S . O . 1936 . - In exercise of the powers conferred by sub 
attached to the said Holy Family Hospital, Mandar 

section ( 1 ) of Section 14 of the Indian Medical Council 
Ranchi , 

Act , 1956 (102 of 1956 ) , the Centrar Government , after 

Consultation with the Medical Council of India , hereby 
vhichever is shortez , as the period to which the medical Girects that the Medical Qualification " M . B . B .S . (University 
practice by the aforesaid doctor shall be limited , 

of New South Wales , Australia ) " shall be recognised niedi 

cui qualification for the purposes of that Acl. 
[ No. V . 11016 /12/ 76 - M. E. ( Policy ) ] 

[ No. V . 11016 /34/ 77- MPT / ME( P ) ] 
नई दिल्ली , 16 जून , 1978 
आधेश 

प्रादेण 
का०आ0 1935. --यस : भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की 16 

नई दिल्ली , 17 जून , 1978 
जन , 1976, की अधिसूचना संख्या षी 1 1 0 1 6/ 34/ 77-एम०पी०टी०/ 
एम०६० (पी० ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने निदेश दिया है कि भारतीय 

का आ० 1937. - यत: भारत सरकार के भून पूर्व स्वास्थ्य मत्रालय 
चिकित्सा परिषद अधिनियम , 1956 ( 19956 का 102 ) के प्रयोजनों 

को 30 दिसम्बर , 1960 को अधिपुरना गं 7.50 15- 18/ 6 )- | 
के लिए "एम०बी०बी०एस० ( यूनिवमिटी श्राफ न्य साउथ वेल्म, श्रास्ट्रेलिया ) " 

द्वारा केन्द्रीय सरकार ने निदेश दिया है कि मारतोष चिकित्सा परिषद 
की चिकित्मा अर्हता मान्य चिकित्मा अर्हता होगी ; 

अधिनियम , 1956 ( 1956 का 102) के प्रयोजनों के लिए " एम० पी० 
और यत : डा० जांन रिचार्ड जिनके पास उक्त प्रहता है, फिलहाल ( मनस्टर ) की चिफित्मा अर्हता मान्य चिकित्सा अईता होगी ; 
घर्च प्राफ साउथ इंडिया हास्पीटल , बंगलौर के साथ सम्बद्ध हैं ; 

___ और यत: उ० आगस्ट प्रोवो बेने जिनके पास उक्त अईना है पाक्षिक 
अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 14 की उप धारा ( 1 ) ये अनुसंधान और धर्मार्थ कार्य के प्रयोगनों के लिए फिलहान रेनिया ( क 
परन्तक के भाग ( ग ) का पालन करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा - - संस्थान, कोजु कुल्ली , त्रिपुर . 5 के माथ सम्म द्व हैं । 
( 1 ) सरकारी राजपन में प्रवाशित होने की तिथि से दो वर्ष की , 

अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 14 की उप-धारा ( 1 ) के 
प्रथया 

परन्तुक के भाग ( ग ) का पालन करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा -- - 
( 2 ) उस अवधि को जब तक रा० जान रिचार्ड उक्त चर्थ अाफ 

( 1 ) सरकारी राजाल में इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से 
साउथ इंडिया हास्पीटल , बंगलौर के साथ सम्बद्ध रहते हैं , 

दो वर्ष की 
जो भी कम हो यह अवधि विनिर्दिष्ट करती है जिसमें पूर्वोक्त 
डाक्टर मेडिकल प्रैक्टिस कर सकेंगे । 

अथवा 
[ सं० बी० 11016/ 34/ 77- एम० पी० टी० एम० ई० ( पी०)] 

( 2 ) उस अवधि को जव तक डा० ग्राम सोट्टो बेने उक्त रेमियर 

( कुष्ठ ) संस्थान , कोजु कुल्ली , त्रिचूर- 5 के साथ स -बद्ध रहते 
ORDER 

हैं, जो भी कम हो वह अनधि विदः करतो है , जिसमें 

पूर्वोक्त डा० मेडिकल प्रेक्टिस कर सकेंगे । 
New Delhi, the 16th June, 1978 
S. O . 1935 .-. - Whereas by the notification of the Govern 

[सं० वी० 111016/ 13/ 73- 74 ई० ( पो० ) ] 
Uncn of India in the Ministry of Health No . V . 11016 / 34 / 

पार० वो श्रीनिवासन् , उप सचिम 
77IMPT / ME( P ) dated the 16th June , 1978 , the Central 
Grvernment has directed that the Medical qualifications, 
" M . B . B . S . (University of New South Wales, Australia " 

ORDER 
shall be a recognised medical qualification for the urposes 

Delhi, the 17th June , 1978 
of the Indian Medical Council Act 1956 ( 102 of 1956 ) ; 
And wherlas Dr. John Richard who possesses the said 

S . O . 1937 . - - Whercas by the notification of the Government 
qualification is for the time being attached to the Church o [ India in the lato Ministry of Health No. F . 16 - 18 /60-MI, 
of South India Hospital, Bangalore ; 

dated the 30th December , 1960 , th Central Government has 

directell that the Medical qualiliction, " M . D . ( Munster ) " shall 
Now, therefore, in pursuance of clause ( c ) of the pro 

bc recognised medical qualification for the purposes of the 
viso to sub -section ( 1 ) of section 14 of the said Act, the 

Indian Medical Council Act, 1956 ( 102 of 1956) ; 
C entral Gurernment hereby specifies 

And whereas, Dr. August Oto Beine who possesses the 
(i ) a further period of two years from the date of 
publicetion of this order in the Official Gazette , or 

suid qualification is for the time- being attached to the Damien 

Leprosy Insitute , Kozhukully , Trichur- 5 , for the purposes of 
( ii) the ritriod during which Dr. John Richard is teaching, research and charitable work . 

attached to the said Church of South India Hos 
pital, Bangalore . 

Now , therefore, in pursuance of clause ( c ) of the proviso 

to sub- section ( 1 ) of section 14 of the said Act, the Central 
whichever is shorta , as the period to which the medical Governnient hereby specifies - 
practice by the aforesaid doctor shall be limited , 

(i ) a further period of two years from the date of pub 
[ No. V. 11016 /34 / 77 - MPT / ME ( P) ] 

lication of this order in the Olficial Gazette , or 


. 


- 


.. . - - - - 


- . 


- 


- 


. - . - . 


साराम 
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(ii ) the period during which Dr . Auglist Beine is attacll 

निर्माण और आवास मंत्रालय 
cd to the said Damicn ( Leprosy ) Institute, Koz.hu 
kully, Trichuur - 5, 

नई दिल्ली , 17 जून, 1978 
whichever is shorter, as the period to which the medical 
practice by the aforesaid doctor shall be limited , 
[ No. V . 11016 / 13 / 78- M . E. ( Policy ) | 

का आ : 1939. . - राष्ट्रपति , मुल नियमों के नियम 45 के उपयन्धों 

क अनुसरण में , सरकारी निवास-प्यान अवंटन (दिल्ली में साधारण 
R. V . SRINIVAS.AN, Dy. Secy . 

पूल ) नियम , 19963 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम 

बनाते हैं , अर्थात् : - -- 
( स्वास्थय विभाग ) 

( 1 ) इन नियमों का संक्षिास नाम सरकारी निवास स्थान प्रात्रंटन 
नई दिल्ली , 19 जून , 1975 

( दिल्ली में साधारण पूल ) तृतीय संशोधन नियम , 1978 है । 
का आ . 19.38.----पनः भारतीय चिकित्मा परिषद् अधिनियम , 1956 ( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 
( 14056 का 102 ) की धारा 20 की उपधारा ( 3 ) के साथ पठित 

2. सरकारी निवास स्थान पाउंटन (दिल्ली में साधारण पूल ) 
उपधारा ( ! ) के अनुसरण में भारतीय प्रायविज्ञान परिषद् ने डा० 

नियम , 1963 में , अनुपूरक नियम 3 17- ख - 15 के उपनियम ( 3 ) में , 
प्रार० के० वेमाई , जिनकी भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् की सदस्यता समाप्त 
हो गई है , के स्थान पर मेडिकल कालेज , त्रिवेन्द्रम के कान, नाक , गला के 

अन्त में निम्नलिखित परन्तुक अन्तः स्थापित किया जाएगा , अर्थात् : -- 
प्रोफेसर डा० पी० सवमारन को स्नातकोतर चिकित्सा शिक्षा समिति का " परन्तु अधिषिता की तारीख से ठीक छ: मास पहले की अवधि 
सदस्य निर्वाचित किया है । 

के दौरान निवाग के परिवर्तन की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी । " 
प्रसः अय , उक्त अधिनियम की धारा 20 की उप-धारा के माश्र 

[ फा० सं० 1 2033 ( 1 )/ 78-नीति II ] 
पदिन उपधारा ( 1 ) का अनुसरण करते हुए केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा 

पार० डी० भाटिया , सम्पदा उप-निदेशक 
भारत सरकार के भूतपूर्व स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय की 

( नीति और प्रणासन ) 
22 मई, 1975 की अधिसूचना संख्या वी 110 19/ 1/ 75- एम पी टी में 
निम्नलिखित और संशोधन करती है , अर्थात् : - - 

MINISTRY OF WORKS & HOUSING 
उक्त अधिसूचना में "भारतीय क्षिकित्सा परिषद् द्वारा निर्वाचित " 

New Delhi, the 17th June, 1978 . 
शीर्ष के अन्तर्गत क्रम संगया है और उससे संबंधित पर्तमान प्रविष्टि के 
स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि प्रनिस्थापित की जाए , S . O . 1939. - In Pursuance of the provisions of rule 45 of 

the Fundamental Rules , the President hereby makes the fol 
अर्थात :- - 

lowing rules further to amend the Allotment of Government 

Residences (General Pool in Delhi) , Rules , 1963 namely : 
" 2. डॉ० पी० सुकुमारन , 
प्रोफेसर, नाक , कान गला, 

1 . ( 1 ) These rules may be called the Allotment of Gov 

ernment Residences ( General Pool in Delhi ) Third Amend 
मेडिकल कालेज , 

ment Rulcs, 1978. 
विवेन्द्रम " 

( 2 ) Thcy shall come into force on the date of their 
[सं० बी० 1 1 0 19/ 1/ 78- एम० ई० ( पी ) ] publication in the Official Gazette . 
आर० वी० श्रीनिवासन , उा सचिव 

2 . In thc Allotment of Government Residences (General 

Pool in Delhi) Rules, 1963 , in sub - rule ( 3 ) of Supplemen 
(Department of Health ) 

tary Rule 317 - B -15, the following proviso shall be inserted 

at the end, namely : 
New Delhi, the 19th June , 1978 

" Provided that no change of residence shall be allowed 
S . O . 1938 . — Whereas in pursuance of sub -section ( 1 ) rend 

during a period of six months immediately preced 
with sub -section ( 3 ) of scction 20 of the Indian Medical 

ing the date of superannuation ." . 
Council Act, 1956 ( 102 of 1956 ) , the Medical Council of 
India has clected DJ . P . Sukumaran, Professor of E . N . T . , 

[ File No . 12033 ( 1 ) / 78 - Pol,II ] 
Medical College, Trivandrum, to be a member of the Post 

R. D . BHATIA , Dy. Director of Estates 
graduate Medical Education Committee vice Dr . R . K . Desai , 
who has ceased to be a member of the Medical Courncil of 

( Policy & Administration ) . 
India , New Delhi. 


Now , therefore. in pursuancc of sub- section ( 1 ) read with 
sub -section ( 3 ) of section 20 of the said Act, the Central 
Government hereby makes the following further amendnient 
in the notification of the Government of India in the late 

Ministry of Health and Family Planning No. V . 11019 / 1 / 75 
MPT, dated the 22nd May , 1975 , namely : 


In the said notiication , under the heading " Elected by the 
Medical Council of India " , for serial No . 2 and the cxisting 
entry relating thereto , the following serial No. and cntry shall 
be substituted, namely : 
" 2 . Dr. P . Sukumaran , 

Professor of E .N . T ., Medical College , 
Trivandrum. " 

INo . V . 11019 / 1 / 78- M . E . ( Policy ) ] 

R . V . SRINIVASAN , Dy, Secy . 


दिल्ली विकास प्राधिकरण 

मार्वजनिक सूचना 

नई दिल्ली , 1 जुलाई, 1978 
का आ . 1940. – केन्द्रीय सरकार दिल्ली मुख्य योजना/ क्षेत्रीय 
विकास योजना में निम्नलिग्नित संशोधन करने का विचार कर रही 
है जिसे सार्वजनिक सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है । इस 
संशोधन के संबन्ध में यदि किसी व्यक्ति को आपत्ति या सुझाव देना 
हो तो वे अपने आपत्ति या सुझाव इस शापन के 30 दिन के भीतर 
मचित्र , दिल्ली विकास प्राधिकरण , पांचयी मंजिल , विकास मीनार, 
इन्द्रप्रस्थ इस्टेट . नई दिल्ली के पास लिखित रूप में भेज दें । जो व्यक्ति 


.. 


- - 


.. . . 
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अपनी आपत्ति या गुभाष दें वे अपना नाम एवं पूरा पता भी लिने । हालमिन तथा मोटल्म ( भवन स्तर ) विनियम , 1977 में निम्न लिखित 
संशोधन : --- 

मंगोधन करना है :--- 

संशोधन : --- 
" लगभग 5 ..02 है . ( 12 . 4 एकड़ ) का क्षेत्र जो जौन सी -14 
में चन्द्रावल वाटर वर्क्स के उत्तर में , माल रोड एक्मन के साथ 

( 1 ) नियम 1 ( 4 ) निम्न प्रकार रखा जाता है : - - 
राष्ट्रीय उच्च मार्ग बाई पास सं0 - के वोगहे पर स्थित है और जो 

" इन नियगों के अभिप्राय के संबंध में यदि कोई प्रश्न उठता है तो 
पूर्व में 91 . 5 मी० ( 300 ) चौडे राष्ट्रीय उच्च मार्ग प्राई पास म०- 2 , 

उमका निर्गप्र सरकार द्वारा किया जायेगा । " 
दक्षिण में 61 मी० ( 200 ) माल रोष्ठ एक्सटेंशन तथा पश्चिम व उसर 
में मुख्य योजनानुसार मनोरंजन क्षेत्र (जिला उद्यान खेल के मैदान तथा 

( 2 ) “ सार्वजनिक संस्थानों और निजी कम्पनियां को नियम, 2 ( 6 ) 
खुले स्थानों ) द्वारा घिरा हुआ है । इसे अब “ मनोरंजन उपयोग " (जिला 

में दिये " प्रथना सार्वजनिक संस्थानों " के स्थान पर रखा जाता है । 
उद्यान खेल के मैदान एवं खुले स्थानों ) मे "ग्राबासीय उपयोग में परि 

( 3 ) " भूमि तल एवं प्रथम मंजिलों में 3 () प्रतिशत तथा शेष मंजिलों " 
वर्तित करने का प्रस्ताव है । " 

को नियम 3 ( 2 ) ( ए ) ( 2 ) में दिये गये " प्रसि मंजिल के स्थान पर 
2. प्रस्तावित संशोधन के मानचित्र का निरीक्षण शनिवार को 

रखा जाता है । 
छोड़ कर अन्य सभी कार्यशील दिनों में दिल्ली विकास प्राधिकरण के 

( 4 ) नियम 3 ( 2 ) ( ए ) ( 6 ) के स्थान पर निम्नलिखित शब्द 
कार्यालय दमवीं मंजिल, विकास मीनार , इन्द्रप्रस्थ इस्टेट , नई दिल्ली में 

होंगे : - -- 
उक्त अवधि में किया जा सकता है । 
[सं०-एफ -3 ( 298)/ 65- एम० पी० ] 

" 5 स्टार होटल के लिये पाकिंग स्तर हेतु भवन सहखाने के फटिलज 

के भीतर निर्मित स्थान के प्रत्येक 92. 9 वर्ग मीटर ( 1000 वर्ग 
कृष्ण प्रताप, सचिव 

फुट ) में 1 . 14 कारों का स्थान और अतिरिक्त पार्किंग जहां प्रावश्यक 

हो निर्मित स्थान के प्रत्येक 92 . 9 वर्ग मीटर (1000 वर्ग फुट ) 1 . 14 
DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY 

कारों के स्थान तक सीमित बशर्ते कि भवन के पास-पास 50 प्रतिशत 
PUBLIC NOTICE 

खुला स्थान हरित/ भूदृष्य के लिये अवश्य छोड़ा जाये । । 
New Delhi, the 1st July, 1978 

___ शापिंग रेस्टोरेंट, बैंक तथा अन्य संबन्धित सुविधाओं जिनमें 
S . O . 1940 . — The following modification which the Central 

सरकुलेशन हेतु क्षेत्र , रसोई, स्टोरेज तथा इसी प्रकार की अन्य सुविधाओं 
Government proposes to make to the Master Plan for Delhi / 
Zonal Development Plan is hereby published for public inn 

के उपयोग हेतु न्यूनतम भूतल क्षेत्र का 1 . 95 प्रति 92 . 90 वर्ग 
formation . Any person having any objection or suggestion 

मीटर ( 1000 वर्ग फुट ) के हिसाब से कार के स्थान के बराबर 
with respect to the proposed modification may send his ob 
jection or suggestion in writing to the Secretary , Delhi Deve 

पार्किंग हो , तथा न्नयूतम 0 . 85 प्रति 92 . 90 वर्ग मीटर ( 1000 
lopment Authority , 5th Floor , Vikas Minal , I. P. Estate, New 

वर्ग फुट ) के हिसाब से कार के स्थान के बराबर पाकिंग , शेष होटल 
Delhi, within a period of thirty days from the date of this 
notice . The person making the objection or stigecstion should 

के लिये है । ( इसमें वहां कमी की जा सकती है जहां सर्वजनिक 
also give his name and full address . 

पाकिंग हो तथा जिसको होटल द्वारा उपयोग में लाया जाता है तथापि 

इसकी सीमा प्राधिकरण द्वारा निर्धारित की गई हो । " 
MODIFICATION : 


“ An area , measuring about 5 . 02 hects . ( 12 . 4 acres ) 

falling in zone C - 14, in. the north of Chandrawal 
Water Works , at the junction of National Highway 
By - pass No . II with Mall Road Extension , bounded 
by 91. 5 mts. ( 300 ft. ) National Highway By -pass 

No . II in the east 61 mts. ( 200 ft. ) Mall Road 
Extension in the South and the Matter Plan Recrea 
tional area ( District Parks, play - ground and open 
spaces ) in the West and north , is proposed to be 
changed from " Recreational. use " ( District parks , 
playgrounds and Open spaces ) to " Residential " usc . " 


( 5 ) "कुल क्षेत्र में 33 . 45 वर्ग मीटर ( 400 वर्ग गज ) तथा 
यह न्यूनतम 18 . 28 8 मो० ( 60 ) चौड़ी सड़क पर स्थित हो " को 
नियम 4 ( 1 ) ( सी ) में प्राथे "फुल क्षेत्र में 1005 वर्ग मीटर 
( 1200 वर्ग गज ) के स्थान पर रखा जाता है । 


( 6 ) नियम 5 ( 1 ) में पाये " जैसा भी विषय हो " के स्थान पर 
"विशेष अपील के पश्चात् यदि प्राधिकरण द्वारा अनुमति की गई हो " 
शब्द रखे जाते हैं । 


2 . The plan indicating the proposed modification will be 
available for inspection at the office of the Authority , 10th 
Floor, Vikas Minar , Indraprastha Estate , New Delhi, on all 
working days except Saturdays , within the period referred 
to above . 

[ No. E. 3 ( 298 ) / 65 - M . P.] 
KRISHANA PRATAP, Secy . 


( 7) नियम 5( 2 ) ( 1 ) को निम्न प्रकार रखा आता है : - - 
"( 1 ) कुल क्षेत्र में से भूखण्ड का आधार 334 . 4 5 व० मी० ( 400 
य . ग . ) से कम नहीं होगा किन्तु यह न्यूनतम 18 . 288 मी० ( 60 ) 
चौड़ी सड़क पर स्थित हो । " 


[ सं० एफ . 1 ( 17 )/ 74-एम०पी०] 

कृष्ण प्रताप, सचिव 


नई दिल्ली, 1 जुलाई, 1978 
का० मा० 1941.---दिल्ली उबलपमेंट ऐक्ट, 1957 ( 1957 की 
सं . 61 ) की धारा 57 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का 
प्रयोग करते हुए दि० वि० प्रा० एतद्वारा केन्द्रीय सरकार की पूर्व 
अनुमति से होटल्स , योगि हाऊसिंग, गेस्ट हाऊसेज , होस्टल्स , लाजिंग 


New Delhi, the 1st July, 1978 
S . O . 1941. - - In exercise of the powers conferred by Sub 
Section ( i ) of Section 57 of the Delhi Development Act , 
1957 ( No. 61 of 1957 ) , the Delhi Development Authority 
with the previous approval of the Central Government hereby 
makes the following amendments to the Hotels, Boarding 


. 


- 


- 


- - 


- - 
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Houses, Guest Houses, Hostels, Lodging Houses and Motels 

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिणयन के लिये निर्देशित 
( Building Standards ) Regulations , 1977 : --- 

करना वांछनीय समझती है ; 
AMENDMENTS : 

प्रतः अब , भौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14) की 
( 1 ) Regulation 1 ( 4 ) is substituted by the following 
__ words : - - 

धारा 7 और धारा 10 की उप-धारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रवत्त 

शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एक औद्योगिक प्रधिकरण 
" If any question arises relating to the interpretation of 
these regulations , it shall be decided by tho 

गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री के०पी० नारायण राव होंने 
Government " . 

जिनका मुख्यालय हैदराबाद में होगा प्रौर उक्त विवाद को उक्त प्रधिकरण 
( 2 ) The words : - " The Public Undertakings and Private को न्यायनिर्णयन के लिए निदेशित करती है । 

Companics" are substituted for the words " or Public 
____ Undertakings " appearing in Regulation 2 ( 6 ) . 

अनुसूची 
( 3 ) The words : ...- " On Ground and First Floors shall be 
30 precent and on remaining floors " are substituted 

क्या सिंगरैनी कोलियरीज कम्पनी लिमिटेड के प्रबन्धतंत्र का श्री मला 
for the words " per floor " appearing in regulation 

रमैया , शाटफायरर , नं0 2 1 इन्कलाइन , येलेगडू कोलियरीज को 2 जुलाई, 1977 
3 ( 2 ) ( a ) ( ii ) . 

से सेवा-निवृत करने की कार्यवाही न्यायोचित है, यदि नहीं, सो कर्मकार 
( 4 ) Regulation 3 ( 2 ) ( a ) ( vi) — is substituted by the 
following words : 

किस अनुतोष का हकदार है ? 
" Parking Standard for a 5 Star Hotel : - -- 1 .14 Car 

[ संख्या एल- 2 10 12/2/ 77-रेस्क -4 ( बी ) ] 
spaces per 92. 9 square metres ( 1000 square fcet ) 
of built up space within the curtilage of the build 

भूपेन्द्र नाथ , डेस्क अधिकारी 
ing / basement , and all additional parking, where 
required. limited to the cxtent of 1. 1 car spaces 
per 92. 9 square metres (1000 sq . feet ) of the 
built up space , subject to the condition that 50 

MINISTRY OF LABOUR 
percent of the open space around the building 
should in any case, be left for greenery /lands 

ORDER 
caping. 

New Delhi, the 3rd June , 1978 
Parking Standard for other hotels at an equivalent car 

space of at least 1 . 95 per 92 . 90 square metres so . 1942.- - Whereas the Central Government is of opinion 
( 1000 square feet ) of floor area for uses liko that an industrial dispute exists betwcen the employers in 
shopping, restaurants, banqueting and conven relating to the management of Singaseni Collieries Company 
tion facilities inclusive of arcas for circulation , 1 .imited , Yallandu Collicries , Khammam Distt . Andhra Pradesh 
kitchens, storage and the like; and parking at and their workmen in respect of the matters specified in the 
an equivalent car space of at least 0 .85 per 92 .90 Schedule hereto annexed ; 
square metres ( 1000 square feet ) of floor area 
for the rest of the Hotel. ( This can be reduced 

And whereas the Central Government considers it desir 
where a public form of pooled parking exists able to refer the said dispute for adjudication ; 
to be availed of by the Hotel and if the extent 
of this is determined by the Authority ) " . 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 

Section 7A and clause ( d ) of sub - section ( 1 ) of section 10 
( 3 ) The words : - " 334. 45 square metres ( 400 square 

of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central 
yards) in net area and is located on a minimum 

Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which 
18 . 288 metres ( 60 feet ) wide road " are substituted Shri K . P , Narayana Rao shall be the Presiding Officer with 
for the words “ 1005 sq . metres ( 1200 sg, yds. ) in 

headquarters at Hyderabad and refers the said dispute for 
net area" , Appearing in Regulation 4 ( 1 ) ( c ) . 

adjudication to the said Tribunal. 


CHE SCHEDULE 


( 6 ) The words : -- -" If allowed by the Authority after 

n special appeal " are substituted for the words " a9 

the case may be " appearing in Regulation 5 ( 1 ) . 
(7 ) Regulation 5 (2 ) (i) is substituted by the following 

words : 


Whether the action of the management of Singareni Cor 

lieries Co . Ltd ., in retiring Shri Jajula Ramaiah , 
Shot firer, No . 21 Incline, Yellandu Collleries with 
effect from 2 -7 -77 is justified . If not, to what relief 
is the concerned workman entitled . 


" ( i ) plots shall not be less than 334.45 square metres 

( 400 square yards ) in net area and is located 
on a minimum 18.288 metres ( 60 feet ) wide road " . 

[ No . F. 1 (17) / 74- MPl 
KRISHNA PRATAP, Secy. 


[ No . L-21012 ( 2 )177 - D -IV ( B ) ] 
BHUPENDRA NATH , Desk Officer 


नई दिल्ली , 15 . जन , 1978 


श्रम मंत्रालय 

प्रादेश 

नई दिल्ली , 3 जून 1978 
का० मा० 1942: – केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपावर 
मनुसूची में विनिविष्ट विषयों के बारे में सिंगरैमी कोलियरीष कम्पनी 
लिमिटेड, येलेण्डू कोलियरीज , खमाम जिला , मान्ध्र प्रदेश के प्रबन्धतंत्र 
से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मफारों के भीष एक प्रौद्योगिक विवाद 
विद्यमान है । 
293 GI/ 78.. - 4 


का० प्रा० 1943t-~-हिमाचल प्रदेश सरकार ने कर्मचारी राज्य 
बीमा अधिनियम , 1948 ( 1948 का 34 ) की धारा 4 के खण्ड ( घ ) 
के अनुसरण में श्री एम० एम० कंवर के स्थान पर श्री ए . एम . 
विद्यार्थी, सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला को कर्मचारी राम 
वीमा निगम का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामनिर्दिष्ट किया है । 

प्रत , प्रव , केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 
( 1948 का 34 ) की धारा 4 के अनुसरण में , भारत सरकार के 
श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० प्रा० 1517, तारीख 14 
अप्रैल , 1976 में निम्मलिखित संशोधम करती है अर्थात .- - 
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उक्त प्रधिसूचना मे " ( राज्य सरकारों द्वारा धारा 4 के खण्ड ( म ) 
के अधीन नामनिर्विष्ट ) " शीर्षक के नीचे मद 13 के सामने की प्रविष्टि 
के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जायेगी, अर्थात् : -- 

" श्री ए० एन० विद्यार्थी 
सचिव , हिमाचल प्रदेश सरकार , 
श्रम और रोजगार विभाग , 
शिमला " 


पत: अब , पोयोगिक विवाद प्रधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 
की धारा 8 के उपबन्धों के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार श्री सिसिर कुमार 
मुकर्जी को 1- 6- 78 से उक्त प्रौद्योगिक प्रधिकरण के पीठासीन अधिकारी के 
रूप में नियुक्त करती है । 

[सं० एस० 11020/ 4/ 78- ही . 1ए (i ) ] 


New Delhi, the 16th Juno, 1978 


[ सं० यू० 160 12 ( 15 )/76-एच० प्राई० ] 


S .O . 1945. --- Whereas a vacancy has occurred in the offico 
of the Presiding Officer of the Central Government Industrial 
Tribunal, Calcutta , constituted by the notification of the Gova 
ernment of India in the late Ministry of Labour , Employment 
and Rehabilitation (Department of Labour and Employment ) 
No. S. O . 2653 dated the 24th August, 1966 %3B 


New Delhi , the 15th June , 1978 
s . o . 1943 . - - Whereas the State Government of Himachal 
Pradesh has, in pursuance of clause ( d ) of section 4 of the 
Employees State Insurance Act, 1948 (34 of 1948 ) nominated 
Shri A. N . Vidyarathi, Secretary to the Government of Hima 
chal Pradesh , Siola , to represent that State on the Employees 
State Insurance Corporation, in place of Shri S. M . Kanwar . 
____ Now, therefore, in pursuance of section 4 of the Emp 
layees State Insurance Act , 1948 ( 34 of 1948 ) , the Central 
Government bereby makes the following amendment in the 
notifcation of the Government of India in the Ministry of 
Labour No S .O . 1517 , dated the 14th April , 1976 namely : 


Now , therefore , in pursuance of the provisions of Section 
8 of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , tho 
Central Government hereby appoints Shri Sisir Kumar Muk 
herjee , as the Presiding Officer of the said Industrial Tribu 
nal, with effect from the afternoon of 1st June , 1978 . 


[ No . S -11020/ 4/78| DIA .(i) ] 


In the said notification, under the heading " ( Nominated 
by the State Governments under clause ( d ) of section 4 ) ", 
for the entry against item 13 , the following entry shall be 
substituted , namely : 

" Shri A . N. Vidyarthi, 
Secretary to the Government of Himachal Pradesh , 
Labour and Employment Department. 
Simla." . 

[ No. U - 16012 |15176- HI] 


फा० प्रा० 1946. - भारत सरकार के तत्कालीन श्रम और रोजगार 
मंत्रालय ( श्रम और रोजगार विभाग ) को अधिसूचना संख्या का० प्रा० 
2652, दिनांक 24 अगस्त , 1966 द्वारा गठित केन्द्र सरकार श्रम 
न्यायालय , कलकत्ता के पीठासीन अधिकारी के कार्यालय में एक रिक्ति 


प्रत., प्रब , प्रोपोगिक विवाद प्रधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) 
की धारा 8 के उपबन्धों के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार श्री सिसिर 
कुमार मुकर्जी को 1 - 6- 78 से उक्त श्रम न्यायालय के पीठासीन अधिकारी 
के रूप में नियुक्त करती है । 

[ सं० एस० 110 20/ 4/ 78-जी० 1ए ( i )] 


नई दिल्ली , 17 जून , 1978 
का० प्रा० 1944. — केन्द्रीय सरकार , राजभाषा ( संघ के शासकीय 
प्रयोजनों के लिए प्रयोग ) नियम , 1976, के नियम 10 के उप 
नियम ( 4 ) के अनुसरण में कर्मचारी राज्य बीमा निगम, जो श्रम 
मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संस्था है, के निम्नलिखित कार्यालयों 
के नाम उक्त उपनियम के प्रयोजनों के लिए , अधिसूचित करती है :- - 

1. क्षेत्रीय कार्यालय , उत्तर प्रदेश , कानपुर । 
2. क्षेत्रीय कार्यालय , राजस्थान , जयपुर । 

[ सं० ई० 11012/1/ 27-एच० पाई ० ] 
एस० एस० सहस्रानामन , उप सचिव 


S . O . 1946.-..- Whereas n vacancy has occurred in the office of 
the Presiding Officer of the Central Government Labour 
Court Calcutta , constituted by the notification of the Govern 
ment of India in the late Ministry of Labour, Employment 
and Rehabilitation ( Departmont of Labour and Employment ) 
No . S. O . 2652 dated the 24th August, 1966 . 


Now , therefore , in pursuance of the provisions of section 
8 of the Industrial Disputes Act , 1947 (14 of 1947) , the 
tral Government hereby appoints Shri Sisir Kumar Mukherjco 
as the Presiding Officer of he said Labour Court, with effect 
fromthe afternoon of 1st June, 1978. 


[ No . S -11020 / 4 / 78 / DIA . ( ii )] 


New Delhi, the 17th June, 1978 
S . O . 1944. - In pursuance of sub -rule ( 4 ) of rule 10 of 
the Oficial Languages ( Use for Official Purposes of the 
Union) Rules , 1976 , the Central Government hereby notifles 
the names of the following offices of the Employees State 
Insurance Corporation , an autonomous body under the Minis 
try of Labour , for the purposes of that sub- rule : 

1. Regional Office , Uttar Pradesh, Kanpur . 
2. Regional Office, Rajasthan , Jaipur . 

[ No, E- 11012| 1|77 - HI ] 
S. S. SAHASRANAMAN, Dy. Secy . 


का० प्रा० 1947. - केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक नियोजन ( स्थायी 
आदेश ) अधिनियम , 1946 ( 1946 का 20 ) की धारा 13-5 के अनु 
अनुसरण में , भुवनेश्वर में , भूतपूर्व श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधि 
सूचना सं० का० प्रा० 1571 तारीख 31 मई, 1963 के अन्तर्गत , 
प्रौद्योगिक विवाद प्रधिनियम, 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 7 के 
अधीन गठित श्रम म्यायालय को ऐसे श्रम न्यामालय के रूप में विनिर्दिष्ट करती 
है, जिन्हें कोई भी नियोजक या कर्मचारी ऐसा कोई भी प्रश्न 
निर्दिष्ट कर सकता है जो पूर्वोक्त प्रौद्योगिक नियोजन ( स्थायी प्रादेश ) 
अधिनियम के अधीन प्रमाणित स्थायी प्रादेशों के साग होमे या उनके 
निर्वाचन के बारे में उत्पन्न हो । 


नई दिल्ली, 16 जून, 1978 
का०मा० 1945. -- भारत सरकार के तत्कालीन श्रम और रोजगार मंत्रालय 
( श्रम और रोजगार विभाग ) की अधिसूचना संख्या का० प्रा० 2653, दिनांक 
24 अगस्त , 1966 द्वारा गठित केन्द्र सरकार प्रौगोगिक मधिकरण , कलकत्ता 
के पीठासीन अधिकारी के कार्यालय में एक रिक्ति हुई है । 


[ मं० एम०- 110 20/ 18/ 77- डी-I( ए) ] 


एल० के० नारायणयन , डेस्क अधिकारी 


- - 


- - - 


- - - 


- 


- 
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S . O . 1947. - In pursuance of section 13A of the Industrjal Presiding Officer with headquarterc at Madras and refers the 
Employment ( Standing Orders ) Act , 1946 ( 20 of 1946 ) , the said disputo for adjudication to the said Industrial Tribunal, 
Central Government hereby Specilies the Labour Court, 
constituted under section 7 of the Industrial Disputes Act, 1947 

SCHEDULE 
(14 of 1947 ) , at Bhubaneswar , constituted under the then 
Ministry of Labour and Employment Notification No . S . O . 

" Whether the action of the management M /s . Salem 
1571 dated the 31st May, 1963 as Labour Court to which 

Magnesite Private Limited , Salem in giving Notico 
Any employer or workman may refer any question which may 

dated 24 - 10 - 1977 under section 9A of the Industrial 
arişe on the application or interpretation of a Standing Order, 

Disputes Act, 1947 was given to effect the working 
certified under the Industrial Employment ( Standing Orders ) 

of the mine all the seven days in a wcck except on 
Act aforesaid . 

National & festival Holidays and to provide weekly 

day of rest to dillerent sets of workers on different 
___ [ No. S- 11020| 18177 | DIA.] 

days of the week instead of the present common 

weckly day of rest on Sunday is justified ? If not, 
L. K. NARAYANAN, Desk Oficer 

to what relief the workmen are entitled 7" 
भादेश 

[ No . L- 27025/3178- D .III . B.] 
मई दिल्ली, 17 जून , 1978 

S. O . 1949. - - In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act , 1947 (14 of 1947), the Central Government 

hereby publishes the following award of the 
का आ01948. – मर्स स्लेम मग्नेसाइट प्राइवेट लिमिटेड, स्लेम 

Industrial 

Tribunal, Madras in the industrial dispute between the 
प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकार जिनका प्रतिनिधित्व employers in relation to the management of M / s . Burn 

Standard Co . Ltd . Şalem and their workman which 
मैग्नेसाइट वर्कर्स युनियन , स्लेम ; स्लेम जिला मैग्नेसाइट लेबर युभियन , 

was 

received by the Central Government on the 13- 6- 1978. 
स्लेम , मैग्नेसाइट नेशनल लेबर युनियन, स्नेम के द्वारा किया गया , ने 
प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 10 

BEFORE THIRU K. SELVARATNAM, B. A. B. L ., 
की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार से उनके बीच विधमान 

INDUSTRIAL TRIBUNAL , MADRAS 
औद्योगिक विवाद को उपाय अनुसूची में यिनिविष्ट विषयों के अनुसार 

( Constituted by the Central Government ) 
प्रोद्योगिक प्रधिकरण को निर्देशित करने के लिए सम्मिलित रूप से प्रावेदन 

Saturday , the 27th day of May, 1978 
किया है । 

Industrial Dispute No. 33 of 1977 
. . और केन्द्रीय सरकार इससे संतुष्ट है कि जिन लोगों ने प्रावेदन 

(In the matter of the dispute for adjudication under 
किया है ये प्रत्येक पार्टी के बहुतमत का प्रतिनिधित्व करते हैं । 

Section 10( 2 ) of the Industrial Disputes Act, 1947 

between the workmen and the Management of 
प्रत., प्रम , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 ( 1947 का 14 ) 

M / s. Burn Standard Company Limited , Salem) . 
की धारा 10 को उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 

BETWEEN 
हुए केन्द्रीय सरकार एक प्रौद्योगिक प्रधिकरण गठित करती है जिसके 

The workmen represented by 
पीठासीन अधिकारी श्री० के० सेवारत्मम होंगे और जिनका मुख्यालय 

The Secretary , 
मद्रास में होगा और उक्त विवाद को उक्त प्रायोगिक प्रधिकरण 

Magnesite Workers Union , 
को न्यायानिर्णयन के लिए मिशित करती है । 

Mamangam, Reddipatti Post , Salem-5 . 
अनुसूची 

AND 
" क्या प्रबंधतंत्र मैसर्स स्लेम मैग्नेसाइट प्राइवेट लिमिटेड, स्लेम की 

The Area General Manager, 
विमाफ 24- 10- 77 को पोयोगिक विषाद अधिनियम की धारा 9क 

. M / s. Burn Standard Company Limited , 

Salem- 636005. 
के अन्तर्गत वी सूचमा माइन में सप्ताह में सात दिन कार्य सिवाय राष्ट्रीय 
व त्योहारों के प्रवकाशों को छोड़कर और कर्मकारों के भिन्न समूहों REFERENCE : 
को वर्तमान रविवार के साप्ताहिक अवकाश की अपेक्षा सप्ताह के अन्य 

Order No. L- 29012 / 19 / 77 - D .III ( B), dated 24th May, 

1977 of the Ministry of Labour, Government of 
दिमों में साप्ताहिक अवकाश देने की कारवाई न्यायोचित है ? यदि 

India . 
महीं तो कर्मकार किस अनुतोष के अधिकारी हैं ? " 

This dispute coming on for final hearing on Wednesday , 
[ सं० एल०- 270 25/ 3/ 78- डी श्री बी . ] 

the 24th day of May, 1978 upon perusing the reference , 
claim and counter statements and all other material papers 

on record and upon hearing the arguments of Thiru $ . 
ORDER 

Ramaswami, Advocate for the workman and of Thiru 
New Delhi, the 17th June, 1978 

valargal T . S. Gopalan, P. Ibrahim Kalifulla and S . 

Ranganathan , advocates for the Management and this dispute 
S . O . 1948 .- - Whereas the employer in relation to the mana 

having stood over till this day for consideration , this 

Tribunal made the following 
gement of M /s . Salem Magnesite Private Limited , Ealem and 
their workmen represented by Magnesite Workers Union , 

AWARD 
Salem ; Salem Distt., Magnesite Labour Union, Salem; Mag 
nesite National Labour Union Salom , have jointly applicd 

This is an industrial dispute under section 10 ( 2 ) of the 
to the Central Government under sub -section ( 2 ) of section 

Industrial Disputes Act, 1947 for adjudication between the 
10 of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , for 

Management of M / s . Burn Standard Company Limited , Salem 
reference of an Industrial Disputo that exists between them 

and their workmen in the mattor of dismissal of worker 
the said application and reproduced in the Schedule hereto 

___ Thiru C . Arumugham. 
annexed ; 

And whereas the Central Government is satisfied that the 2. The reference is as follows : 
persons applying represent the majority of each party 

Whether the action of the Management of Messrs. Burn 
Now therefore , in exercise of the powers conferred by sub 

Standard Company Limited , Salem in dismissing 
section ( 2 ) of section 10 of the Industrial Disputes Act , 

Shri C . Animughan , Peon with effect from 16 - 9 -76 
1947 ( 14 of 1917 ) , the Central Government hereby constitut 

is justified ? If not, to what relief the workman is 
tes an Industrial Tribunal, with Shri K . Selvaratnam as 

entitled ? 
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3 . A claim statement was filed by the Petitioner -Union , namely that he had misappropriated an amount of Rs. 96 
wherein they stuted as follows : The Management Charge und Rs. 25 cntrusted to him by Despatching Clerk Sugava 
sheeted the workinan Thiru C . Arumugham for misconduct, nam for buying postage stamps and hundi papers it was 
viz., (i) that he did not post 31 letters entrusted to him on held that it was proved . In considering the second charge , 
15 - 3 - 1976 and ( ii ) that ho did not pay back Rs. 96 .00 for pur this Tribunal has to decide only two points, namely, (i) 
chase of postage stamps , As the explanation was not accepted , whether the Management succeeded in establishing that the 
a domestic enquiry was ordered and there was an enquiry in worker Arumugham was guilty of misappropriation of 
which he participated. After the çnquiry was completed , the Ry. 96 entrusted to him by the Despatching Clerk Thiru 
Management dismissed him from service by an order dated N V . Suguvapam for purchase of postage stamps ; and ( ii ) 
16 -9 - 1976 . The Enquiry Oflicer found him not guilty of the whether the punishment awarded to him is disproportionate 
first charge . He found him guilty of the second charge which to the gravity of the charge . 
was accepted by the Management . The dismissal was illegal 
and nujustified . The procecdings suffered from ceitain infimi. 
tics which vitiated the whole enquiry . The findings of the 

6 . POINT No . 1 : So far this point is concerned the car 

llest statement by way of explanation Ex. M - 6 is quite rele 
Enquiry Officer were also perverse . The Enquiry Officer had 

vant. His explanation was that Rs. 96 was not given to him 
filled up the lacuna in the evidence of M . W . S by putting him 

for purchase of stamps. His statement would imply that he 
questions, The Management acted vindictively . Coming to the 

had received the amount from Sugavanam but it was not for 
punishment that he has put in a service of 22 years . The evi 

purchase of stamps. If he was junocent he could have given 
donce and the dismissal of the worker on the basis of the 

a convincing statement that in what circumstances the amount 
evidence M . W . 4 who was the principal offender was illegal, 

was given to him and what for the amount was intended . At 
In any event the punishment is disproportionuto to the gravity 

the earliest point of time it is his duty to explain under 
of the misconduct by which the worker was chorged. 

what circumstunces he camo in possession of Rs. 96 and his 
4 . A counter statement was filed by the 

failure to give explanation is a circumstance against him , 
Management , 

Under the proceedings Ex. M -11, I find Arumugham made 
wherein they contend as follows : One Thiru Sugavanam was 

a statement before the Enquiry Officer. His statement was , 
the Despatching Clerk in the year 1975 - 76 and he was to 

that before Sugavanam went on leave , he askicd him for a 
keep sufficient stock of stamps for posting the Company s let 

loan of Rs. 100 and he promised to him to give that amount 
ters and ho maintained the Ioward and Outward Registers 

but he could not find inoney and he agreed to make up 
wherein all tapals were registered On 16 -6 - 1976 , Thiru 

Rs. 50 . Sugavanam asked him to adjust for two days till 
S . Y , Narayanan , an Officer of the Accounts Department 

his return and after his return from leavo he will adjust 
noticed the Office Peon Haroon pasting stamps on covers 

things . Since he was not able to raise money be could not 
and posting them in the Railway Mail Service, Salem 

give the loan amoun ap promised. Sankaranarayanan gavc 
Junction . When Mr. Nasayanan quostioned Haroon as to 

him Rs. 200 for purchase of stamps, out of which he pur 
why he was purchasing stamps and posting it , the peon 

chased stamps for Rs. 104 and balance of Rs. 96 was in 
replied that as there were no sufficient stamps , the Despatch 

his hand . Out of the said amount he had purchased stamps 
Clerk gave him cash to purchaso stamps for posting the 

for Rs. 87 , 70 and the balance of Rs. 8 was with him and 
letters. On the next day, Narayanap checked the stamp 

as the Hundi papers were not available he was retaining the 
account. He had a sum of Rs. 850 drawn by him as 

amount of Rs. 23. Ag against the statement, the evidence 
improst cash and he found there was a shortago of 

of Sugavanam M . W . 4 and Sankaranarayanan M . W . 5 are 
Rs. 424 . Mr. Sugavanam accounted for the shortage by 

relevant . The evidence of Sugavanam wap when the accounts 
stating that out of the said amount he spent Rs. 113 for 

were checked there was shortage of Rs. 424 and explained 
his parsonal expense and he had handed over a sum of the same that he had lost Rs. 190 and the balance of 
Ra. 121 to Arumugham . On an enquiry it was found that Rs. 113 was taken by him for personal expenses and he had 
Thiru Sugavanam gave Arumugham a sum of Rs. 100 on paid Rs. 121 to Arumugham . It is cvidenced that out of 
one occasion for purchase of stamps and another gum of Rs. 121, Rs. 25 was admittedly retained by Arumugham for 
Rs. 25 for purchase of hundy stamp papers. Arumugham the purchase of Hundi papers and the balance of Rs. 96 
purchased revenue stamps for a value of Rs. 4 and he had was still with Arumagham . He has stated that be had paid the 
to account for the balance of Rs. 121. Out of his sum of amount to Arumugham on 7 - 6 - 1976 . When he questioned 
Rs. 121, Rs. 25 way set apart for purchase of hundy him whether hc purchased the same, his statement was that 
papers and Rs. 96 was retained by Arumugham for the he had no time for purchase of stamps and he promised to 
purchase of postal stamps . Thiru Sagavanam asked Arumu 

purchase the stamps on the next day . Before handing over 
gham about the sum of Rs. 121. Arumugham told him charge to Sankaranarayanan he asked. Arumugham regard 
that he had already spent the money and he would adjust ing stamps and Arumugbam stated that he had spent the 
it during the period of Sugavanam s leave by purchasing amount and he would pay the amount to Sankaranarayanan . 
stamps . On 9th and 10th June, 1976 a sum of Rs. 88 .90 He had purchased revenue stamps for Rs. 4 . M . W . 5 
was incurred towards purchase of stamps for the covers Sankaranarayanan stated that he questioned Şugavanam be 
posted on those two days. On 11th Junc, 1976 Thiru fore taking charge for the shortage of amount, Sugavanam 
Sankaranarayanan who was acting as Despatch Clerk stated that Arumugham would pay Rs. 96 and asked him 
drew a cash of Rs. 295. 10 towards imprest and he gave to adjust for two days. Therefore the evidence of both would 
Arumugham Rs. 200, out of which Arumugham purchased makc il abundantly clear that Rs. 96 belonging to the Com 
revenue stamps for Rs. 104 . He did not return the balance pany was with Arumugham . Admittedly he had not pur 
of Rs. 96 nor did he buy stamps for Rs. 96 . When Sankara chased stamps for despatch of tapals. Therefore , the only 
narayanan asked Arumugbam to account for Rs. 96 , he told him inference is that Arumugham hac misappropriated the 
that he would purchase stamps on the next day . In those 

amount. It is no doubt true that the evidence of Suguvanam 
circumstances, he was charge- shected . The evidence of in the nature of an accomplice but in matters like domestic 
Sugavanam and Sankaranarayanan would establish beyond cnquiry , there is no bar on relying on such evidence . Even 
doubt that he had not accounted for Rs. 96 towards pur Animugham had not denied the receipt of Rs. 96 from 
chase of stampa. Even out of the sum of Rs. 200 taken by Sugavanam but what he state is that he received that amount 
Arumugham froni Sugavanan , he had accounted only for from him not for purchase of stamps . Having regard to 
Rs. 192. 90 and he has to account for another Rs. 7 . 10 . 

the evidence in this case , the only conclusion that one can 
Further he had not accounted for a sum of Rs. 8 given to arrive is that he had misappropriated the money belonging 
him in March , 1976 for posting of 31 letters . From this , to the Company and converted the moncy entrusted to him 
it would he clear that he had failed to render accounts for for purchase of stamps into his own personal use. Therefore 
Rs, 103. 10 . There was a proper enquiry and he fully parti 

the charge has been proved . The finding of the Enquiry 
cipated and the evidence clearly established that he misap Officer cannot be said to be in any way perverse . The delin 
propriated the Company s money . The Enquiry Officer quent had full opportunity to defend himself and tho Enquiry 
had come to a proper and correct conclusion and it was not Officer has given a finding only on the evidencc adduced on 
in any way perverse . In these circumstances, the Management both sides. Hence my finding is in the affirmative . 
has acted rightly in dismissing him . Hence an award may 
be passed rejecting the claims of the workmen . 

7 . POINT NO . 2 : As regards punishment, it is contend 

od that the punishment is cxcessive . The learned counsel 
5 . ISSUE : Out of two chargos levelled against him in appearing for the Management would contend that the mis 
rospect of the first charge, viz ., that he failed to post 31 conduct for which he was charged was a serious one and ag 
leiters entrusted to him with sufficient cash for buying such the proper punishment can be only dismissal, He has 
the required stamps he was found not guilty . So it does also pointed out that the Management was willing even to 
not arise for consideration. In respect of the second charge , condone misconduct like disobedience , or an assault, but 
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the Management is not willing to condone the einbezzle 

Ex. M -8 / 12 - 7- 76 _ Charge sheet issued to Thiru C . 
ment by an employee which would be in bad precedcnt. Il 

Arumugham , 
the Tribunal inflicts a lesser punishment and order reinstats 
ment it will demoralise the discipline . Since two ycars had 

Ex. M - 9 / 14 - 7 -76 — Letter authorising the Works AC 

countatnt-cum -Office Manager to represent 
passed , the Tribunal may not order reinstatement. He would 

the 
point out that the misconduct of embezzlement of the Com 

Management in the enquiry . 
pany s money is considered as a scrious misconduct both 

Ex. M - 10 / 15 - 7 - 76 — Letter from Third C . Arumugham for 
under the Puyment of Gratuity Act, 1972 and the Payment 

permitting Thiruvalargal Balasubramanian and 
of Bonus Act, 1965 . Under the Payment of Gratuity Act, 

Venkatachalam in the enquiry . 
1972 , Section 4 (6 ) ( b ) sub - clause (ii), a person is denied the 
benefit or gratuity if the employee s services have been 

Ex. M - 11 — Enquiry Proceedings. (copy). 
terminated which involves moral turpitude . Under Section 
9 (c ) of the Payment of Bonus Act. 1965 , bonus is denied 

lix. M - 12 ,/ 7 - 8 -76 - --Findings of the enquiry officer. 
for misappropriation . The Icarncul couSch would urge that 
giving lesser punishment. 

Ex . 11- 13 / 16 - 9- 76 ---Dismissal order issued 
the Tribunal is precluded from 

to Thiru 
No doubt the offence of cmbezzlement in a serious one, but 

C . Alumughan . 
the Tribunal can take into account the peculiar circumstanc 

Ex. M - 14 — Despatch l egister for the period 
es and facts of cach casc while inflicting punishment. Here 

from 

24 - 5 - 1976 to 26 -6 - 1976 . 
he is an ill-paid employee (peon ) and he is not entrusca 
with money by the Company. But the person entrusted with 

Ex . M / 15 — Despatch register for the period from 
money is Despatching Clerk and his duty is to purchase 

21- 2 - 1976 to 22 - 5 - 1976 . 
slamps and hand over them to the peon who has lo aflix 
them . Undoubtedly in the present case we lind Sugavanam 

K . SELVARATNAM , Picsiding Officer 
is the main culprit who has misoppropriated a part of the 
amount entrusted to him for the purchasc of stamps and 

[No. L -29012 /19 /77 - D . III B .] 
to cover up his activities he has allowed his peon Arumu 
gham to handle the money of the Company in an unauthu 

JAGDISH PRASAD), Under Secy . 
riscd manner . Naturally , Arumugham was tempted to mis 
appropriate the money and he became victim of circumstanc 

4 fri, 19 JT, 1978 
es .. Therefore having regard to the facts and circumstances 
and having regard to the sun involved , I find the Tribunal 
cannot apply the rule rigidly . However, the Management has 

17. STO 1950-- ACHT , Tátra (RT À Skirt 
taken a very stift attitude towards the employee Arumugham aritati fitt meit ) FAT, 1976 fr44 10 39f444 ( + ) 
for reinstatement. Therefore , this Trigunal does not want to 
force this cniployee on the inwilling Managenient. I find he 

के अनुगरण में कल्याण आयुक्त , लोह अयस्क खान श्रम नल्याण संस्था , 
has put in 22 years of service and the amount involved is इन्दौर, गध्य प्रदेश कार्यालय को , जिमके कर्मचारी वृन्द ने हिन्दी का 
only Ry 96 . Therefore my llnding is, the order of dismissal 
is oxecessive which will entail the foreitute of bonus and 

कार्यमाधक शाम प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करती है । 
gratuity for the years he served . There is also no record to 
show that his antecedents were bad , In these circumyiances, 

[atos 11017/2/78-TAO # rx ] 
tho proper order would be the order of dischargo and not 

fino T, 277 afaa 
dismissal, so that he can draw his gratuity amount as well 
as bonus . In addition to that on compassionate grounds 1 
am directing the Management to pay him three months 

New Delhi, the 19th June , 1978 
salary . 

S .O . 1950 . - n pursuance of sub - rulc (4 ) of rule 10 of the 
6 . In the result , an Award is passed negativing the Iemand 

Official Languages (use for official purposes of the Union ) 
of tbc workman for reinstalement and the Order of dismis 

Rules , 1976 , the Central Government hereby notifies the 
sal is modified as one of discharge , so that he can claim the 

Office of Welfare Commissioner, Iron Ore Mines Labour 
bonus and gratuity to which he is entitled to for the years 

Welfare Organisation , Indore , Madhya Pradesh the staff 
he served and in addition he would be entitled to three 

whereoſ have acquired the working knowledge of Hindi. 
months salary 011 compansionate grounds . 

[F . No. E -11017 /2 /78-MIVI 
Dated , this 271h day of May, 1978. 

P. K . SEN , Under Secy. 
K . SELVARANAM , Presiding Officer. 

S . O . 1951. - -- In pusuancc of Section 17 of the Industrial 

Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
WITNESSES EXAMINED 

hereby publishes the following award of the Central Govern 

ment Industrial Tribunal No. 1, Bombay in the industrial 
for both sides : Nil. 

dispute between the employers in relation to the management 
DOCUMENTS MARKED 

of Messrs Kanji Jadhavji and Company, Bombay and their 

workmen which was roccived by the Central Government on 
For worker : Nil. 

the 20th June , 1978 , 
For Management : 

Reference No. CGIT - 2 of 1977 
Ex. M - 1 / 17 -6 - 76Letter from Thiru S . Y , Narayanan 

PARTIES : - Employers in relation to M /s. Kanjit Jadhavji & 
to the Works Accountant regarding Stamp account. 

Co ., Bombay , 
Ex. M2 / 19 -6 - 76 — Letter froni Thiru Sugavanam 

AND 

to the 
Works Accountant regarding Postage account. 

Their workmen . 
Ex. M -3 / 23 -6 -76Letter from the worker to the Works 

APPEARANCES : 
Accountant. 

For the employees : Shri A R . Sulji, Advocate 
Ex M -4 / 26 -6 -76 — Show cause notice issued 10 Thiru 

For the workmen : Shri K . R Dengle , Adocate. 
C . Arumughan . 

INDUSTRY ; l ort & Dock . 
Ex M - 5 / 26 - 6 -76Show cause notico işgued to Thiru 
N . V . Sugavanam . 

STATI : Maharashtra. 
Ex . M -6 / 28 -6 - 76 — Explanation of Thiru C . Arumu 

Datei, Bombay , the 12th Junc, 1978 
gham to Ex. M - 4 . 

AWARD 
Ex, M -7 /29-6-78 — lixplanation of Thiru V . Suguvanam 

1. The Central Government, in exercise of powers confer 
tu li. M - 5 . 

red under Section 10 ( 1 ) ( d ) of the Industrial Disputes Act, 
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1947 , has referred the following dispute for adjudication by mensem , he cannot be held to be a workmall and that being 
this Tribunal : 

So , this Court has no jurisdiction to make any award . 
“ THE SCHEDULE 

S . Now as to the merits . The caso of the employer Com 

pany is that the employee was retired when he attained the 
Whether the action of the Management of Messrs Kanji 

age of 60 years . In order to show that at the time of retire 
Jadhavji and Company , Bombay in terminating the 

ment he had not attained the age of 60 years reliance is 
services of Shri V . B Nalvade, Foreman , by way of 

placed upon the Birth Register (Ext. W - 4 ) . and the two affidavits 
retirement as per thcir Notice No. JB /PD /ST / 929 / 76 , 

(Exts. W - 2 & 3 ) . Ex. W - 1 is the letter of termination dated 
dated 6th August, 1976 is justified ? If not, to what 

6 - 8 - 1976 . It informed the employee that his services will como 
relief is Shri Nalvade entitlcd ? " 

to an end on account of attaining the age for rotirement and 
2 . The Transport & Dock Workers Union , who has es superannuation and , therefore, his services will stand terminated 
poused the case of the workman , has filed its statement of 

with effect from the next month . The Birth Register (Ext. 
claim wherein it is stated that the workman, Shri V . B . 

W - 4 ) shows that a child by nanc Krishna was born on the 
Nalvade, joined the Company in 1944 and was working as a 

4th October, 1918 . The name of the employee is Vishnu . 
Head Foreman and that the contracts governing employment 

The ovidence of thc workman is that his cradle name was 
of members of the staff have neither fixed the age of retire 

Krishna and when his name was enrolled in School it was 
ment nor has the firm given a notice of change lixing the 

registered as Vishnu. To that cffect two affidavits ( Exts. W - 2 
age of superannuation . It is further stated therein that the 

& 3 ) have been filed . Ext . W - 2 dated 2 - 8 - 1977 is an affidavit 
workman had a right to continue in employment untiſ incapa sworn by the workman himself before the Taluka Magistrate 
citated to perform his duties as per the contract of employ 

saying that his date of birth is 4 - 10 - 1918 and that his cradle 
ment and in the absence of a term regarding superannuation 

name was Krishna and it was registered 25 Vishnu in the 
or retirement. Therc are several members of the staff in the 

school and in his service record . Ext. W - 3 dated 11- 8 - 1977 
Company who are more than 60 years of age and they have 

is another affidavit filed by his brother before the Taluka 
not been retired . The workman was asked to submit to medi 

Magistrate reiterating the same fact. It is difficult for me to 
cal examination of one Dr. D . D . Bamji who found him 

place relianco on these affidavits . The reason is that the 
hale and hearty . The Company by letter dated 9 - 1 - 1976 to 

clear evidence of the employee (WW - 1 ) is that he had not 
the Union suggested that the employee was old and aot fit 

gone to any school. That being so , his statement that when 
for duties as a Foreman and he had been allowed because the 

he " startod attending school" he was pamed as Vishnu cannot 
employer had good tonnage . But now it was not possible for 

bo upheld . 
the company to continue the workman in question . The Union 

6 . The evidence of the employeo is that even beforo 
by its letter dated 24 - 1 - 1976 repudiated the version of the 

11- 9 - 1976 he had produced the certificate about his ago and 
employer that the employee was old and not fit for duties 

the affidavits before the Company , but in spite of that his 
All Foreman , and asked the employer not to pursue the vindic 

services were terminated . Clearly this cannot be believed 
tive attitude. By letter dated 6 - 8 - 1976 the Employer termi 

since the two affidavits were sworn to in August, 1977 . The 
pated the services of the cmployee . The order of termina 

copy of the Birth Register says that the application for the 
tion by way of retirement or superannuation is challanged 

same was made on 2 - 8 - 1977 and it was delivered to him on 
on the ground that there is no age of retirement or superan 

that date , and that being so it could not have been shown to 
nuation stipulated in the contract of employment and that 

the Company on the date as claimed by the workman . Even 
thero are also no standing orders and that the order is mala 

if one Krisbna was born on the 4th October, 1918 there is 
fide and amounts to unfair labour practice and victimization , 

no acceptable evidence to coopeat it with tho employee whoso 
3 . The Company has filed its written statement challeng 

name is Vishnu. That the age of retirement / superannuation 

is fixed at 60 years appears from the lofter dated 30 - 6 - 1977 
ing the jurisdiction of this Tribunal inasmuch as the emp 
loyee was working as a Head Foreman and his duties consist 

( Ext . 5 ) . The inatcrials on which the employec sought to 

reply that he had not attained the age of superamuation , 
ed mainly the supervisory work . On the date of retirement 
from service his salary Was Rs. 1 , 276 . 50 and, as such , he 

having been rejected , there is nothing to doubt the case of 

the employer that it was on attaining the age of 60 years 
was not a workman within the meaning of Section 2 (s ) of 
the Industrial Disputes Act, 1947, Since the business of the 

that the workman had been retired from service . 
Company deteriorated it was not possible for the Company 

7 , For the reasons given above , my award is that this 
to keop a large number of employees on its roll. If it did not 

Tribunal has no jurisdiction to entertain this Reference and 
terminate the services of several employoes it was as a ges 

that action of the Management of Messrs Kanji Jadhavji & 
ture of goodwill . 

Company, Bombay in torminating the services of Shri V . B 
Although there were adverse reports against the employee the 

Nalvado . Foreinun , by way of retirement as per their Notice 
Company did not take any penal action against him and his 

No, JB /PD /ST /929 / 76 , dated 6th August, 1976 was justi 
services were terminated in the normal course upon his com 

fied and that Shri V . B Nalvade is entitled to no relief . 
pleting 60 years of age. Rogarding the age of retirement /super 

J . NARAIN , Presiding Officer 
annuation the Company has followed the practico / convention 
prevailing in respect of the Stevedoring staff . The Company 

[No. L - 31012 ( 1) / 77- D . IV ( A )] 
denied that it took any vindictive action which is mala fide or 
amounted to unfair labour practice . 

$ . O . 1952 . - In purnuance of section 17 of the Industrial 

Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
4 , Section 2 ( 8 ) of the Industrial Disputes Act defines a hereby publishes the following award of the Central Govern 
workman . It also says that the workman does not includo ment Industrial Tribunal No . 1, Bombay in the industrial dis 
such a person who bcing employed in a supervisory capacity , pute between the employers in relation to the management of 
draws wages exceeding Rs. 500 per mensem . In order to New India Assurance Company Limited , Bombay and their 
establish that he is a workman within the meaning of Sec workmen which was received by the Central Government on 
tion 2 (s ), the workman (WW - 1 ) has stated that when ho was the 19th June, 1978 . 
retired he was working as Mazdoor in the Company AC 
cording to him , his duties were to prepare a sling, to stich BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 
the sling, to pull the hand - carts and to work wherever he was 

TRIBUNAL AT BOMBAY 
directed to work and that he had no authority to appoint or 

Reference No. CGIT - 1 of 1977 
dismiss the workers. There are strong reasons why the con 
tention of the workmar that he was not a Foreman at the time Employer in relation to M /s. New India Assurance Co. Ltd ., 
of retirement, cannot be upheld , Firstly , in the statement of 

Bombay . 
claim the Union on more than one occasion , has described 
him Foreman and has also referred to him as a Head Forcman . 

AND 
The Secretary of the Bombay Stevedores Association has been 
examined as EW - 1. The employer Company is a member of 

Their workmen . 
this Association, Tho agreements and settlements between the 
different Companies and the Stevedores Association are said 

APPEARANCES : 
to be applicable to the employer Company also . Ext. E -4 For the employer - Shri C . V . Paveskar, Labour Adviser. 
is the list of duties of a Forcman and a persual of this list 
shows that his duties are mainly supervisory . I think that on 

For the workmen 
the basis of such a materlal and as the salary of the employee 

( 1 ) Shri C . L . Dudhia . Advocate . ] 

Union Executives 
at the age of retirement / superannuation exceeded Rs. 500 per 

( 2 ) Shri N B Karmaran , 
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(3 ) Shri D . G Khadekar. ? 
( 4 ) Shn K . S . Murty . 
( 5 ) Shri G . D . Gum . 


adjudication by his 


matter has, thus, been referred for 
Tribunal. 


Union Executives. 


INDUSTRY : Assurance 

STATE : Mabarashtra . 
Dated , Bombay , the 26th May , 1978 

AWARD 


1. The Central Government in exercise of powers confer 
red under Section 10 ( 1) ( d ) of the Industrial Disputes Act, 
1947 has referred the following dispute for adjudication by 
this Tribunal :- - 


3 . By its written statement the Management has taken up 
the position that this Tribunal has no juriscliction to decide the 
present claim of the Applications . According to them the ques 
tion of categorisation of employees is exclusively governed by 
the provisions of the General Insurance (Rationalisation and 
Revision of Pay Scales and Other Conditions of Service of 
Supervisory , Clerical and Subordinate Staff ) Scheme, 1974 . This 
Scheme came into force with effect from 27th May , 1974 . In 
view of the paragraph 5 of this Scheme, the ultimate decision 
regarding categorisation of employces falls within the exclusive 
domain of the Custodian only . The Scheme bas been amend 
cd and it provides for an Appeal against the decision of the 
Custodian to the Board of the Company and, as such , this 
Tribunal has no jurisdiction to entertain this Reference . 


" THE SCHEDULE 


Whether the action of the management of New India 

Assurance Company Limited , Bombay in not cate 
gorising the Assistants to Marine Surveyors into the 
Staff Assistants Grade from the date they were work 
ing as Marine Surveyors /Loss Assessors and also 
denying them the Superintendents Grade after the 
introduction of General Insurance (Nationalisation 
and Revision of Pay scales and other conditions of 
service of Supervisory, Clerical and Subordinate Staff ) 
Scheme, 1974 is justified ? If not, to what relief 
are the concerned workmen entitled ? " 


4 . In exercise of the powers conferred by clause (C ) of sub 
Section ( 1 ) of Section 16 of the General Insurance Business 
(Nationalisation ) , Act , 1972 ( 57 of 1972 ) , the Central Gov 
ernment framed a Scheme known as General Insurance 
(Rationalisation and Revision of Pay Scales and other 
Conditions of Service of Supervisory , Clerical and 
Subordinate Staff ) Scheme, 1974 . This Scheme provides for 
the rationalisation and revision of pay scales and other terms 
and conditions of service of employees of the Company. Para 
graph 5 of he Scheme spcak , of categorisation of employee 
It is stated in sub- paragraph ( 5 ) of that paragraph that the 
decision of the Custodian regarding the category to which an 
employee shall be assigned for the purpose of fitting such 
employee in the now scale shall be binding on the employee . 
The Scheme was amended from time to time. By the Second 
Amendment Scheme, 1976 , a provision has been made for 
appeal. For the above paragraph , the following sub - paragraphs 
have been substituted : 


2 . Regard being had to the objection raised as to the 
jurisdiction of this Tribunal to entertain this Reference , it 
would not be necessary to refer to the facts of the case in 
detail . Suffice it to say that in 1961 the New India Assurance 
Company Limited had recruited certain persons and designa 
ted them as Marine Surveyors and fixed them in the then 
Staff Assistants grade and some other persons were recruited 
ag Assistants to Marino Surveyors in the then B grado. The 
sald grades prior to 1 - 1 - 1973 were as under : 


" (5 )(a ) Any employee aggrieved by the decision of the 

Custodian under this paragraph may prefer an appeal 
to the Board of the Company to which such emp 
loyee belongs within thirty days of the receipt by 
him of the decision of the Custodian : 


Provided that where any employee is aggrieved by the 

decision of the Custodian made before tho com 
mencement of the General Insurance (Rationalisation 
and Revision of Pay Scales and other Conditions of 
Service of Supervisory , Clerical and Subordinate 
Staff ) Second Amendmen Scheme, 1976 , such emp 
loyee may within sixty days of such commencement 
prefer an appeal to the Board of the Company to 
which such employee belongs . 


(b ) The Board of the Company or the Committee there 

of shall decide the appeal :" . 


( 1) Staff Assistants Grade : 

Rs. 355 — 20 — 415 - EB - 25 – 515 - 30 — 665. 
( 2 ) B Grade : 

Rs. 170 – 8 — 210- - 10 _ 310 _ EB – 15 – 385 — 20 – 465, 
The case of the New India Assurance Co . Ltd . Employees 
Union on bebalf of their workmen is that initially the Assist 
tants to Marine Surveyors were required to assist the Marine 
Surveyors in their administrative work but later they began 
doing the survey work independently . In about 1970 , in view 
of the Insurance Amendment Act 1969, the Marine Survey 
Os /Loss Assessors were required to register and obtain licence 
from the Controller of Insurance . The Management applied 
for licence in May , 1970 in respect of 12 employees including 
one Marine Survoyor and the concorned Assistants to Marino 
Surveyors. As per the requirements for obtaining such licen 
ccs , a declaration had to be made by the applicant stating 
the fact that he had surveyed and signed the Survey Report 
in respect of claims preferred on any General Insurance Com 
any which had either employed him or assigned him the work 
of conducting marine survey work . The New India Assurance 
Company Ltd , applied for the said licence on behalf of all 
those who were doing the work of Marine Surveyor /Loss 
Assessor including those workmen concerned in the instant 
dispute and also enclosed copies of the survey reports pre 
pared by them , to the Controller of Insurance, Government 
of India , Accordingly , the Controller of Insurance issued 
the licences of Marine Surveyor /Loss Assessor to theso persons 
for the period of five years and the same were renewed on 
the expiry of the said period. The Union took up negotia 
tions with the Company as regards the status of the Assist 
ants to Marine Surveyors who were actually working as 
full- fledged surveyors and asked the Management that they 
should be given the grade of Staff Assistants but it was not 
dono so . The Management calegorised only five out of 9 
Assistants to Marine Surveyors irr the grade of Staff Assist 
ants. The Federation was not satisfied with this . The remain 
ing workmen including others made a representation to the 
Chairman - cum -Managing Director of the Company in Octo 
ber, 1974 to this effect. There were discussions and ultima 
tely a formal demand was made by the Federation and the 


5 Thus this Scheme, so to say , is a complete code in 
itself. It provides for a forum where an employee can agitate 
his grievance and it also contains a provision for appeal against 
the decision of that forum . Sub - section 7 of Section 16 of 
the General Insurance Business (Nationalisation ) Act, 1972 
lays down that " the provisions of this section and of any 
scheme framed under it shall have effect notwithstanding any 
thing to the contrary contained in any other law or any 
agreement, award or other instrument for the time being 
in force ." In view of such a clear provision and the Schemo 
being what has been referred to above , there is no escape from 
the position that this Tribunal has no jurisdiction to entertain 
this Reference . 


6 . For the above reasons, it must be held that this Tribunal 
has no jurisdiction to entertain this Reference and , accordingly , 
the Reference is incompetent. 


7. The Reforence is answered accordingly , 


J. NARAIN , Presiding Officer 


[No. L - 17011(10 ) / 76 -D . IV (A )] 

NAND LAL , Desk Officer 
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. : New Delhi, the 21st June, 1978 

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 
S . O . 1953. In pursuance of sec ! ion 17 of the Industrial 

TRIBUNAL AT BOMBAY 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Governinen 
hereby publishes the following award of the Central Govern 

Reference No. CGIT - 33 of 1975 
ment Industrial Tribunal, New Delhi in the Industrial dispute 

Employers in relation to the Life Insurance Corporatio 
between the employers in relation to the management of 

of India 
Lakshmi Commercial Bank Ltd ., New Delhi, and their work 
men Over non absorption of Shri Shiv Nath Sharma as a 

AND 
clerk and terminating his services w . e. f. 21- 8 - 74 which was 
received by the Central Government on the 6 - 6 - 78 . 

Their Workmen 
BEFORE SHRI MAHESH CHANDRA , PRESIDING 

APPEARANCES : 
OFFICER , CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL 
CUM -LABOUR COURT, NEW DELHI 

For the Employers - 1. Shri A . W . Dharwadkar, Deputy 

Sccretury (Personnel) 2 . Shri Y . Ramchandran , Ad 
I. D . No. 92 of 1977 

ministrative Officer ( Personnel). 
BETWEEN 

For the workmen - Shri S . R . Chalbal, General Secretary, 

Insurance Employees Association , Bombay , 
Shri Shiy Nath Shurma, Mohalla Kotla Pajaba , Firozabad 
(Agra ) 

. . Petitioner INDUSTRY : Insurance 

STATE : Maharashtra . 
Versus 

Bombay, dated the 6th April, 1978 
The General Manager , Lakshmi Commercial Bank Ltd ., 

AWARD 
Connaught Circus , New Delhi. . .. Respondent 

The Government of India , in the Ministry of Labour, 
AWARD 

referred the following dispute to this Tribunal for adjudica 

tion : 
Thc Centrai Govt. vide its order No. L - 12012 / 151 /75 / 
DII / A dated the 22nd October , 1975 niade a reference u / s 

SCHEDULE 
10 of tho I D . Act , 1947 in the following terms to Industrial 
Tribunal, Kanpur . 

" Whether the action of the management of the Life In 

surance Corporation of India in not including the 
" Whether the action of the management of Lakshmi 

name of Smi. S . Rajan , Assistant, P & G Depart 
Commercial Bank Limited , New Delhi in pot absorb 

ment in the Bombay Divisionn ) Office in thc Ranking 
ing Shri Shiv Nath Sharma as a clerk and in termi 

List of Higher Grade Assistants for Western Zone 
nating his services with effect from the 21st August , 

and conseqliently depriving her of her promotion to 
1974 is justified ? If not, to whut relief is the said 

that grade is justified ? If not , to what relief is 
workman entitled ?" 

the said workman entitled ?" 


2 . After usual notices were sent to the partics, the partics 
filed their respective statements of claim and the reply to 
those respective statement of claim were got Alled and before 
issues could be framed the reference was transferred to 
Central Tribunal, Delhi and the Central Tribunal, Delhi relin 
quished the charge of the post of Presiding Officer and 
in consequence the case was transferred to this Tribunal for 
disposal and usual notices were issued to the paties to 
appear before this Tribunal and finally the parties appeared 
before this Tribunal and on the 10th April , 1978 Shri Daya 
Nand Munjal, Chicf Personal Manager and general attorney 
of the Lakshmi Commercial Bank Ltd . made the following 
statement on this file : 


After the notice was issued to the parties to file their res 
pective written statements, etc., the Union filed its written 
statenient of claims and the management also filed its written 
statement. The matter was fixed for hearing on various occa 
sions and was adjourned for one of the other reason . How 
cvcr , at the hearing on 11 - 4 - 1978 , the parties filed a Joint Ap 
plication stating that they had arrived at an agreement whereby 
the manugement owned promote to the cadre of Higher 
Grade Assistant and the workman Smt. S . Rajan , shall accept 
the said promotion with cffect from 6th April , 1978 . The 
Parties have also agreed that the agreement us above shall be 
in full and final satisfaction of all the claims of the workman 
in the dispute in the present reference and they pray this 
Hon ble Tribunal be pleased to muke an Award in terms 
thereof, 


" The parties have settled the matter under dispute vide 

settlenient Ex. S / 1. It bears my signatures as also 
the signatures of Shri Brljendra Singh, State Vice 
President of UP Bank Employees Union and the 
matter stands settled in Iccordance with Ex . S / 1 . 
This settlement has been acted upon and accordingly 
the award may be made in terms of the settlement. 


I find the terms of the agreement fair and reasonable and 
make my Award in terms thereof. No order as to costs . 

J. NARAIN , Presiding Officer 
[F . No . L - 17012 /4 /75-D .11.A .] 


S .O . 1953 . -- In pursuance of section 17 of the Industrial Dis 
putes Act, 1947 ( 14 of 1947), the Central Government hereby 
publishes the following award of the Central Government 
Industrial Tribunal, New Delhi in the industrial dispute bet 
ween the cmployers in relation to the management of Punjab 
National Bank and their workmen over not allowing Shri Ram 
Lal Molhotra (Mook ) to officiate in higher cadre which was 
received by the Central Government on the 6 - 6 - 78 . 


The statement of Shri Daya Nand Munjal is corroborated by 
Shri N . C . Sikri, Advocate for the Bank . None had appeared 
for the workman or the Union on the date fixed in this case 
i. c. 27th April , 1978 . I have perused the settlement. From 
the perusal thereof I find that certainly the matter have been 
settled and accordingly a no dispute award is passed in this 
matter leaving the parties to bear their own costs . 

MASHESH CHANDRA , Presiding Officer 

(F . No. L -12012 / 151 /75-D . II .A ] 
Dated : the 27th April , 1978 

S .O . 1954 - 1a pursuance of section 17 of the Industrial Dis 
putes Act, 1947 ( 14 of 1947), the Central Government hereby 
publishes the following award of the Central Government 
industrial Tribunal, Bombay, in the industrial dispute between 
the employers in relation to the management of Life Insurance 
Corporation of India and their workmen over non -inclusion 
of the name of Smt. S . Rajan , Assistant P & G Department 
in the Ranking List of Higher Grade Asstts. of Western 
Zone which was received by the Central Government on the 
6 -6 - 78 . 


BEFORE SHRI MAHESH CHANDRA, PRESIDING OFFI 
CER , CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRI 

BUNAL -CUM -LABOUR COURT, NEW DELHI 


J. D . No. 189 of 1977 

BETWEEN 
The State Vice President, Punjab National Bank Em 

ployees Union , 295 / 387, Deen Dayal Road, Asha 
rafabad , Lucknow (Ram Lal Malhotra ) Petitioner . 


- 


- 


I 


- 


- 


- 


- 
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Versus 

" Whether the action of the management of Bank of India 

in withdrawing the special allowance of Cashier -in 
The Regional Manager, Punjab National Bank , Haşratgonj, 

charge from Shri S . K . Mishra , Cushicr- in -charge 
Lucknow . 

. . Respondent. 

Purwa Branch of the Bank w .e .t. 1- 11 - 76 without 

giving him any notice or an opportunity to explain . 
PRESENT : 

his conduct is legal and justified ? If not, to what 

relief is the workman cotitled ? 
Shri O . P . Nigam - -for the Workman . 
Shri ( . B . Singh - for the Management. 

2 . After the reference Wils registered usual notices viero 

issued to the parties to appear and in pursuance thereot 
AWARD 

parties appeared but before the parties filed a statement any 

written statement , a settlement was arrived at between tho 
The Central Government as appropriate Government made parties. After perusal of the settlement Ex . S / 1 , I find that 
the foilowing reference u / s 10 of the 1 , D . Act, 1947 vide its It was for the benefit of the workman and therefore it w29 
order No. L - 12012 /27 /77- D . II, A dated the 20th August, ordered to be recorded . Accordingly the statement of Shri 
1977 : 

$ . K . Mishra , Y . K . Arora and P . K . Banerjee were recor 

ded for the Workman and the Management respectively in 
" Whether the action of the management of the Punjab 

which it was stated by them that the parties have settled 
National Bank for not allowing Shri Ram Lal 

The dispute vide Ex, S / 1 . A no disputc Award be made . 
Malhotra (Mook ) to officiate in the higher cadre 

According a no dispute award is hereby made in this refer 
for the period from 11- 10 -75 to 11- 10 -76 is justified 

ence , leaving the parties to bear their own costs . 
or not ? If not , to what relief he is entitled ?" 

[ F . No. L - 12012 / 105 / 77 -D . JI . A .] 
2 . After receipt of the reference usual notices were issued 

MAHESH CHANDRA , Presiding Officer 
to the parties and the parties ſiled their respective written state 

Dated : 28th Aprií , 1978 . 
ments as also documents . Then the rejoinder to the respective 
written statement were got filed by the respective parties and 

S . O . 1957.- - In pursuance of section 17 of tho Industrial Dis 
before any further proceedings could be recorded the parties 

putes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government herc 
arrived at a compromise and the compromise WAS recorded 

hy publishes the following award of ihc Central Govern 
vide my Order dated the 28th April , 1978 inasmuch as it 

ment Industrial Tribunal, Bombay in the Industrial disputo 
was found in the interest and for the bencfit of the workman . 

between the employers in relation to the management of 
The said compromise and settlement is Ex. S / 1 . The state 

Algemene Nederland N . V ., and their workmen over the 
ments of Shri O . P . Nigam and Shri G . B . Singh were re 

termination of the services of Shri J . G . Jha, Cashier which 
corded for the Workman and the Management and they have 

was received by thc Central Government on the 6 - 6 - 78 . 
stated Parties have arrived at a settlement . Settlement is 
Ex. S / 1. Tt beurs our signatures . A no dispute award may BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRLAL 
bo given . Parties be left to bear cost . In terms of the 

TRIBUNAL AT BOMBAY 
settlement accordingly a no dispute award is hereby made 
leaving the parties to bear their own costs. 

Reference No. CGIT -9 of 1976 
MAHESH CHANDRA , Presiding Officer PARTIES : 
[F . No. L - 12012 /27 /77 - D . II .A ] 

Employers in relation to Algemene Bank Nederland 

N . V ., Bombay. 
S . a . 1956 . In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 

V / S . 
bereby publishes the following award of the Central Govern 
ment Industrial Tribunal, New Delhi in the industrial dispute 

Their workmen . 
between the employers in relation to the management of 
Bank of India and their workmen over withdrawal of special APPEARANCES : 
allowance of Cushier in charge from Shri S . K . Mishra 
Cashier - in -Charge Purwa Branch of the Bank which was 

For the workmen . - Shri B . W . Valdya Advocate. 
received by the Central Government on the 6 - 6 -78 . 

For the employer . — ( 1 ) Shri S . D . Vimadalal, Advocntc . 
BEFORE SHRI MAHESH 

(2 ) Shri V . V . Pai, Advocate. 
CHANDRA , PRESIDING 
OFFICER , CENTRAL, GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL INDUSTRY : 

Banking 
CUM -LABOUR COURT, NEW DELHI 

STATE : 

Maharashtra 
I, D . No. 33 of 1977 

Bombay , the 18th May , 1978 
BETWEEN 

AWARD 
The President, Bank of India Staff Union (UP Branch ), 
C / Bank of India , Mohini Mansion , 2nd Floor, 

1. The Central Government, in exercise of the powers 
Naval Kishore Road , Lucknow 

conferred by clause ( d ) of sub - section ( 1) of Section 10 
. . . Petitioner 

of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , has re 

ferred the following dispute for adjudication by this 
SLIS 

Tribunal : 
The Regiopal Manager, Bank of India , Mobni Man 
sion . No. 1, Naval Kishore Road , Lucknow 

SCHEDULE 
...Respondent 

" Whether the action of the management of Algemeno 
PRESENT : 

Bank Nederland N . V ., Bombay in terminating the 

services of Shri J . G . Jho , Cashier, Zaveri Bazar 
Shri S . K . Mishra workman himself . 

Branch of the Bank is justified ? If not, to what 

relief is the workman entitled ? " 
Shri Y . K . Arora , for the Union . 

2 . The General Bank of the Netherlands Employees Union , 
Shri P . K . Banerjee , for the Management. 

on bebalf of the workman , filcd the statement of claim . 
AWARD 

According to them , employees of the Bank are governed by 

Shastri Award modified by Desai Award and further modi 
The Central Govt, as appropriate Govt. vide its order No . fied by settlement between the Bank and the Employees 
L - 12012 / 105 /77- D . 11. A dated the 7th March , 1978 niade Unions in the matter of service conditions , pay scalo etc . 
tho following reference u / s 10 of the I. D . Act, 1947 ; to They have laid down the procedure for disciplinary proceed 
this Tribunal : 

ings. The workman , Shri J. G . Jha, was employed as a 
293 GT/7845 
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Cashier attached to thc Zaveri Bazar bianch of the Bank , totalling for collection or vinittsd to write on clearing slips the 
By its letter dated 2 - 0 - 1976 the Bank terminated the sci commission amounts as required . Several of these incidents 
viccs of Shri J. G . Tha on the ground that the Bank had lost were between 1971 and 1973, The Bank was given specific 
confidence in him . The Bank offered to pay three months incidents of particular dates . a ) On or about 24. 11- 1970 
pay and allowances in lieu of three months notice and in the main cutward clearing, an amount of Rs. 23, 888 . 57 
credited he same in his account. By his letter dated the was left out by Shri Jha from the settlement with the State 
7th June , 1976 Shri J . G . Jha pointed out that the order of Bank of India . On being questioned , he said it was it 
términation was in gross violation of the conditions of ser . machine error. but it was not found correct. The relative 
vice as well as violative of rules of natural justice and re claim memo to the State Bank of India was not delivered 
quested the Bank to reconsider the decision . The Bank till 27- 11- 1970 , thus inflicting less by way of interest to the 
declined to do so . Thereafter the General Bank of the Bank ; i ( b ) On or about 26 -11- 1970 while going to the clearing 
Nederlands Employees Union by its letter dated 19 - 6 - 1976 house with the main outward clearing cheques , Shri Jha 
requested the Bank to reinstate the employee on the grounds forgot or omitted to take three bundles of chequez and a 
mentioned by them and addressed a letter to the Regional Sepoy had to be rushed to the Clearing House of the Bank at 
Labour Commissioner ( Central ) to use his good offices to get 

12 . 50 P . M . to fetch the missing bundles ; ( c ) In or about 
Shri Jha reinstated . It was pointed out in the conciliation November , 1970 there was a difference in the tally in the 
proceeding that the Management had not followed the pro evening in Shri Jha s handling and it was only when other 
cedure for disciplinary proceedings. The Assistant Labour officers joined in assisting in the search that the missing 
Commissioner, however, submitted his failure report. The cheque was recovered from the floor where Shri Jha workedt; 
contention of the Union is that the order of termination ( d ) On or about 16 - 2 - 1973 he issued a cheque for Rs. 2 ,000 
ciated 2 -6 - 1976 is illegal on the following grounds : --- 

en his Savings Bank account when the balance to his credit 

was only Rs. 6 . 18 . He could not pay in any sum and the 
( a ) The order is penal and it was issued without following cheque had to be returned ; ( e ) On or about 22 - 2 - 1973 cer 
the procedure for imposing a penalty . 

iain cheques received to be presented in clearing were lying 

on Shri Jha s table till 2 - 15 P .M . without being filled in for 
( b ) The order is mala -fide . 

depositing in the ciearing before 2 - 30 P . M . The Bank autho 

rities had to specifically hurry the deposit of the cheques 
( c ) The order is violative of principles of nathral jus. 

in time as otherwise the balance could not be tallied for the 
tice and it amounts to victimisation and to unfair Hay. For this he was cautioned ; ( f ) On or about 2 - 2 - 1974 
labour practice . 

he was working as a paying cashier while the receiving 

cashier was one Mi. Gaitonde who was a probationer . There 
( d ) It was incumbent upon the Bank to follow the pro . 

was found a shortage of Rs. 9 ,910 in Shri Gaitonde s cash 
cedure in relation to disciplinary proceedings . 

and Shri Jha also reported the same. On checking Shri Jha s 
( e ) The order is bad and illegal as in the guise of 

Cash ; it was found that he had an excess of Rs. 10 ,000 / 
" loss of confidence " the Bank has in fact dismissed 

It appeared that this represented cash transferred by Shri 
Shri J . G . Jħa . 

Gaitonde to Shri Jha in the course of the day s handling . 
The practice would be to obtain Shri Jha s acknowledgement 

for this , but Shri Gaitonde was a new probationer and Shri 
The Bank ordered termination of services of Shri J . G . Jha 

Jha never instructed him to follow the correct practice . At 
and he was not paid retrenchment compensation at the time 

first Shri Jha denied having received the sum of Rs. 10 ,000 / 
of termination of his services. The prayer is that it may be 

from Shri Gaitonde, but later did not persist in his denial. 
declared that the order of the Bank in terminating the ser 

Ultimately the cash was balanced taking the sum of 
vices of Shri ) . G . Jha was unjustified and the Bank be 

Rs. 10 ,000 / - as excess from Shri Jha s cash ; ( g ) On or about 
ordered to reinstate him with retrospective effect 4 -6 - 1973 there was a shortage of Rs. 100 / - which was re 
from 2 -6 - 1976 . 

imbursed by him on the same day ; ( h ) On or about 

10 -4 - 1973 there was a shortage of Rs. 200 / - in Shri Jha s 
3 . The Bank has filed its statement of claim saying that 

bundle which was found out on the next day , but responsi 
it was a case of bona fide act of termination and not a case 

bility could not be fixed ; (i ) On 28 - 1 - 1974 there was a 
of disciplinary action or punishment and carries to stigman . 

shortage of Rs. 25, - which was paid by him the same 
The Bank was extremely indulgent and kind to Shri J. G . 

evening ; ( i ) On 16 - 2 - 1974 there was a shortage of Rs. 100 / 
Jha , but on account of jepeated shortages of cash he for 

and on 3 - 9 -1974 there was a shortage of Rs. 1 ,800 , - which 
feited the trust and confidence of the Bank . Shri Tha could 

was allowed to he paid by him by instalments against a loan 
l ot be trusted with the handling of large sums of money 

granted for the purpose ; ( k ) On or about 28 - 5 - 1976 two seri 
and the credit and reputation of the Bank was to be in . 

ous incidents took place . There was a shortage of Rs. 1 , 000 
creasingly in jeopardy . The Bank has denied that the order of 

reported in Shri Jha s handling. Shri V . P . Nair , Staff Officer 
termination is mala fide. The order of termination of services 

of the Bank went to the Zaveri Bazar Branch and made 
of Shri J . G . Jha was passed under provisions of the para 

enquiries . On being questioned Shri Jha suggested that the 
graph 522 ( 1 ) of the Sastry Award which expressiy provido 

mistake might have been in the bundles sent by the Reserve 
for a case where no discipliniry action for misconduct is 

Bank of India . When , however , the facts were brought to 
involved . Shri Jha was a Cashier and sometimes acted as 

his notice that it could be so , Shri Jha changed his attitude 
a Chief Cashier and his duties , mainly , were to receive cash 

and offered to make good the loss or shortage and gave it 
and / or to pay cash to customers , handling and clearing of 

in writing. The second incident was in respect of various 
cheques the balancing of totals etc . which were highly res 

old , soiled , torn and repaired notes in the bundles of notes 
ponsible and trustworthy works and in which he was found 

handled by the Cashier . Shri Jha , in the evening of 28 - 5 - 1976 . 
most unreliable and untrustworthy. He came into the em 

There were a number of old , soiled , torn and repaired notes . 
ployment of the Bank as Cashier in 1968 . From 

Some of the bundles were so initialled as to mislead the 
1970 onwards, there had been various incidents of late 

authorities into thinking that they were the initials of the 
coming and careles s attention to work and lapses, upsetting 

other receiving cashier , Shri Rao . 
the smooth working of the Bank . He frequently remained 

There being complete 

loss of confidence in Shri Tha the Bank terminated his services 
absent without prior intimation or permission . Thus, for 

by ils order dated 2 - 6 - 1976 on payment of three months 
cxample , un 25 - 8 - 1971 and 17- 3 - 1972 he remained absent 

pay and allowances in lieu of three months notice . By an 
without prior permission and without any valid reason ; on 
23: 8 - 1974 he Icft the office two hours before the scheduled 

amendment which was allowed , it was alternatively contended 
time without permission and ou 25 - 8 - 1975 

that the order of termination of services of Shri Jha was 

he remained 
absent without prior permission and intimation . This kind 

in reality a dismissal order for acts of misconduct and for 
of conduct had caused a lot of inconvenience and disruption , 

this the Bank may be permitted to treat its action as one 
and exposed the Bank to unnecessary risk . Whenever be 

of dismissal without an enquiry being held and sought per 
was made aware of his lapses and shortcomings , he gave 

mission to prove the acts of gross misconduct by adducing 
assurances that they would not be repeated, but he failed 

necessary evidence . 
to kcer un his promise . He also left the Cash Counter 
during business hours for which he was warned . Sometimce 

4 . A rejoinder was filed on hehalf of the workman by the 
le refused to find out clearing differences in the day s tally Bank of Nederlands Employees Union wherein it was con 
only to work overtime for the purpose an :l when he wanted tendel that the termination of service has penal conscquences 
to carn overtime, he deliberately seemed to keep his work and it cast a stigma on the workman and , as such , it was 
incomplete and unbalanced . On several necasions, he made incumbent upon the Bank to follow the procedure laid down 
wrong entries ind committed chlor s in filling in slips os in clause 19 of the Bipartite Settlement dated 19 - 10 - 1966 . 
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It has been further contended that it was imperative on the he counted the notes in the presence of Shri Waghela and 
part of the Bank to hold an enquiry and to give a reasonable of Shri ) . G . Jha . Evidence of Shri Gopalakrishna Rao ( EW -4 ) 
opportunity to Shri Jha lo show cause. With reference to is that later he was told that there was shortage of Rs. 1,000 . 
the shortage of Rs. 1, 000 on 28th May, 1976 , the case of the 
Union is that it was incumbent upon the Bank to follow 

8 . What Shii J . G . Jha had done was that instead of one 
the proper procedure and to hold an enquiry and that the 

hundred notes, the bundle was made with 90 notes only and 
action taken in this regard is penal and by way of victimiza 

was stapled . On the evening of 28th , Shri J. G . Jha de 
tion . With reference to the various incidents set out by 

posited the bundles in the strong room knowing fully well 
the Bank , it is contended that they have been enumerated out 
of context and that all these cases were closed by the Bank 

that on the 29th the transaction will be conducted by Shri 
in view of the explanations given to the Bank . Shri Jha 

Choksi and at the close of the day when the shortage will 
used to send intimation about his absence either through a 

be detected Shri Choksi will be held liable for the same and 
messenger or through his brother. The allegaiion in respect 

not Shri Jha . Such was the calculated sinister step to pam 
of leaving cash counter during office hours or refusal to 

off the whole blame on a fellow worker. That such a mal 
find the clearing differences and that all these were done to 

practice was resorted to by Shri J. G . Jha on three previous 
get overtime wages is denied . Shri Jha had admitted that 

occasions also has been deposed to by Shri V . P . Nair. He 
an amoun . of Rs. 23 ,888 . 57 was left out, but it was due 

has given details of those three occasions . Shri Choksi was 

on leave from 18 - 4 - 1973 to 2 - 6 - 1973 , during which period 
to defective machine. This incident of 1970 was fully con 
sidered by the Bank and closed . It is tillt th : t a cheque 

Shri Jha was the acting cashier -in -charge . A shortage of 

Rs. 100 was found and the same was made good by Shri Jha 
was found near Shri Jha s table , but it was not due to his 
negligence . Shii Jha had duly instructed Shri Gaitonde to 

the same evening. On 3 - 9 - 1974 there was a shortage of 

Rs. 1. 800 in Shri Jha s account who was the ating cashier 
take his siguature on the hand to hand book , but the latter 
had forgotten to take the receipt of Rs. 10 , 000 . It is stated that 

in the place of Shri M . S . Trivedi. Shri Trivedi had taken 

casual leave on 2 - 9 - 1974 . 
Shri Jha never denied the receipt of Rs. 10 ,000 from Gaitonde . 

When he resumed his duties on 

3 - 9 - 1974 he was unable to work as a paying cashier because 
It is admitted that there were shortages as indica ed under , 

of a wound on the right hand thumb and he requested the 
but these were on account of reasons mentioned below . The 
shortage of Rs. 100 on 4 -6 - 1973 was because Shri Jha 

Sub -Manager not to make him work as a cashier on that day. 

Therefore, Shri Jha continued to work as paying cashier 
was required to hold double charge and due to pressure of 

on 3 - 9 - 1974 . The same evening while handing over the cash 
work . Regarding shortage of Rs. 200 on 10 - 4 - 1973 ii is not 

to the Accountant shortage of Rs. 1 , 800 was detected . 
true that the responsibility thereof couid not be fixed . Shri 

If 
Raval to whom the money was paid by Shri Jha made good 

Shri Trivedi had taken charge as a paying cashiei -in - charge 
the loss . On 28- 1 - 1974 shortage of Rs. 25 occurred because 

on the 3rd September, 1974 and the shortage was discovered 
there were many bills of taxi fare to be paid to officers of 

in the evening he would have been held responsible for this. 
the Bank and according to the practice in the Bank the paying 

Shri Jha made good the shortage and the Banh , at his request, 
cashier had to go to the table of every oilicer and pay the 

granted him a loan for this purpose . On 16 - 2 - 1974 when 

Shri Choksi was on leave there was shortage of Rs. 100 . 
money . Shortage of this Rs. 25 took place in the course of this 

17th was a Sunday and , as such , when he resumed his duties 
payment . On 16 - 2 - 1974 shortage of Rs. 100 was detected 
On 3 - 9 - 1974 a client of the Bank presented a cheque , on 

on Monday, the 18th February 1974 , there was a shortage 

of Rs. 100 . 
reverse whereof he had wiitten 20 notes of Rs. 100 . Shri Jha 
due to inadvertance paid him Rs. 2 ,000 whereas the cheque 
was for Rs. 200 only . Although the client was contacted for 

9 . On having detected the shortage, Shri Waghcla informed 
this puipose , he refused to accept the liability and Shri Jha the Head Office on telephone about the incident and there 
accepted it. Regarding the sortage found on 28 - 5 - 1976 , the upon the Staff Officer , Shri V . P . Nair , accompanied by 
casc is that the Manager of the Branch of the Bank had Shri P . M . Shenoy , the Manager , came to the Zaveri Bazaar 
also made some payments even before the arrival of the Branch of ihe Bank . Shri Nair counted the notes and he 
paying cashier . According to the presen : system there is found out the shortage of Rs. 1, 000 . On examination he 
nothing like a joint- charge or joint-custodianship . Whatever found that the particular bundle of notes which purported 
was taken from him in writing was under threat. With regard to have come from the Reserve Bank of India was not the 
to the soiled notes , the allegations made are denied . 

same. The top and bottom notes of the bundle contained 
the initial of the Reserve Bank of India official, but the 

bundle had been tampered with . The R . B . 1. stapler pins 
5 . No witness has been examined on behalf of the workman . 

had been removed from the bundle and the pin of the 
There are , however , five witnesses on behalf of the Bank . The 

Zaveri Bazaar Branch was used . He considered that this 
first witness is Shri R . G . Waghela who was the Branch was a serious case and fit to be handed over to the Police . 
Manager of the Zaveri Bazaar Branch of the Bank at the 

He had examined the bundle in the presence of Shri Jha . 
relevant time. The second witness is Shri V . P . Nair , Staff 

That the stapler pin used in the bundle was not that of 
Officer of the Bank. The third witness ji Shri D . D . Choksi, 

the Reserve Bank of India , but of the Zaveri Bazaar Branch 
the paying cashier- in - charge , who was on Icave from 3 - 5 - 1976 

of the Bank has been confirmed by Shri Waghela . ShiWaghela 
to 28- 5- 1976 during which interval Shri J. G . Jha had offi 

has deposed that Shri V . P . Nair and Shri P . M . Shenoy 
ciated in his place. Shri K . N . Gopalakrishna Rao is the 

informed Shri Jha that the matter would be reported to the 
fourth witness and he was the receiving cashier at the rele police and no threat was administered to him . Furiher evi 
vant time. The fifih witness is Shri P . S . Vishwanathan , 

dence of Shri Waghela is that at first Shri Jha had repudiated 
Accountant in the main Office . 

about the shortage , but when he said that everything would 

he over if Shri Jha signed the debit notc Shri Jha signed the 
6. The system that was followed was that at the close of debit note (Ext. E - 13) and admitted the shortage. By saying 
the working day , one hundred notes each of Rs. 100 deno 

that everything would be over Shri Waghela meant that 
mination were made into bundles and handed over to the 

The matter will not be reported to the police . 
Manager to be hept in the strong room . Keys of the strong 
room as well as of the safe remained wi h the Accountant 

10 . As already stated above Shri Tha has not examined him 
and the combination was known to the Manager only . In 

self nor any witness has been examined to explain the shor 

toge. In his rejoinder also , he hils not given any definice 
the morning the Manager, Accountant and the Cashier - in 
charge remained present while taking out the ash from the 

explanation as to how the shortage of Rs. 1, 000 was hap 
safe to be given to the Pay Cashier (cashier Incharge ) for the 

pened . A suggestion was made to Shri Waghela that on the 
day s dishursement. 

29th možning he had made some payment before it was 
Jone by the receiving cashier. Shri Waghcla has denied 

i . Another suggestion made to him was that since he had 
7 . On the 29th morning, when Shui Choki resumed his given a clear acquittance of Rs. 11, 43 .846 .73 on the evening 
duties, he wanted to count the cash and notes. After counting, of 28- 5 - 1976 , to cover himself he had made a false report 
he reported to Shri Waghela that one bundle of Rs. 100 and given false evidence . He has also denied this. There 
denomination notes contained only 90 notes instead of 100 is no puth in the suggestion made ; rather circumstances 
notes , thereby making a shortage of Rs. 1. 000 . Counting was conclusively prove that it is Shi Jha who must be held re 
done by Shri Choksi in the presence of Shri Wagliela and polisible for the slipini.. 
Shri J . G . Jha. Similar is the evidence of Shui ( hoksi ain 
he has deposed that when he itsumed his duties on the 29th 

11 The debit note (Exi. E - 131 has been signed by Shri Jha 
morning the strong room was opened in his presence and and it cannot be thrown out of consideration because in 
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- - - 
evidence name of police has been dragged in . It is not a notes. But there is clear cvidence on record that there was 
criminal trial and the present proceeding is in lieu of domestic clear instruction of the superior authorities not to accept 
enquiry. It has been held in the case of Motising Chhagasingh such notes in this Bank . As against this clear direction of 
Vaghela and Mehta (S . D .) ( 1966 I LLJ page 55 ) that the tho Bank Shri Jha accepted thexc notes, this must be held 
scope of the two enquiries is also different. In a criminal to be violation of the order of the superior officer , 
trial an incriminating statement made by accused is totally 
inadmissible in certain circumstances or before certain in 
dividuals , In a departmental enquiry the officer is not bound 

14 . The report that Shri Waghela sent to the Head Office 
by such a technical rule ." Moreover, at the earliest oppor is Ext. E - 10 . It speaks both about the shortage und the solicd 
tunity Shri Jha never complained that the debit note had notes . It begins by putting tho date as 29 - 5 - 1976 ( Saturday ) 
been taken from him after administering threat to him ; and at the end the date is shown as 31- 5 - 1976 . Shri Waghela 
rather in his letter dated 7 - 6 - 1976 (Ext. F - 12) he never com was cross -examined as to whether he had sent the report on 
plained that any undue pressure had beon exercised upon 29th May or 31st May , 1976 . Shri Waghela has explained 
him or that threat of police indịced him to sign a debit note . by saying that hç had prepared his handwritten report on 
This was the first opportunity for him to have made a 29 - 5 - 1976 , but later it was sent to Head Office with his sig 
grievance before the proper authorities. Failure to do so nature . When the report was shown to him , he admitted that 
speaks volume against Shri Jha, 

the date on the list pago should have been 31- 5 - 1976 and 

not 9 - 5 -1976 . It seems that the typing was done according to 
12 . Now as to the soiled notes . Evidence of Shri Waghela 

what was the manưscript and the typed copy was not cor 
is that besides shortage of Rs. 1, 000 stated above Shri Choksi 

rected as to the date at the top and this has resulted in the 
also reported to him in the morning of the 29th May , 1976 

slight discrepancy. That such report was sent to the office is 
that ten bundles of Rs. 10 and Rs. 5 denominations contained 

not disputed . It is a contemporançous report and since it also 
soiled and broken notes. The practice in the Bank is not 

speaks both of shortage and of soiled notes , this sufficiently 
to accept such soiled and broken notcy from the depositors 

crroborates the evidence of Shri Waghela and Shri Nair . 
since there is directive to the effect by the Reserve Bank 
of India . Only nationalised Banks , according to the wit 
ness , are allowed to accept yuch notes whereas the Bank 

15. It was submitted on behalf of the Union that evi. 
in question is a foreign bank . To tho question about soiled 

dence of Shri Waghela cannot be relicd upon as he is not a 
notes , Shri Jha could not give any explanation. After reliable person . But nothing tangible was brought to my 
reporting the incident to Head Office on telephone Shri notice to doubt the varacity of Shri Weghola . There is alyo 
Waghela sent his report (Ext. E - 10 ), The Bank has produced nothing on record why evidence of Shri Nair should not be 
10 bundleg of soilcd notes which is marked Material Ext . 

upheld . Looking into the facts and circumstances of the case , 
E - II collectively . According to Shri Waghela , some bundles 

I feel satisfied that tho shortage of Rs. 1, 000 and acceptance 
of notes in Material Ext, E - II bear the initials of Shri Jha , 

of soiled notes was on account of Shri Jha and he must he 
others bear the initials slightly different from Shri Jha s held responsible for the same. 
initials ; Yet there are some bundles which bear initials similar 
to the initials of the receiving cashier, Shri Rao . The blin 

16 . The Bank has brought sufficient materials on record 
dles of soiled notes which bear the initials of Shri Jha are 

to show the past record of Shri Jha. I shall presently deal 
Material Ext. E - Il ( 9 ), E - II( 3 ) & E - II( 5 ). In his cross - examina 
tion he has , however, admitted that the Reserve Bank of 

with them , but I may, at this stage , refer to that part of the 

argument advanced on behalf of the Union , that these past 
India has not issued any instructions banning acceptance of 

records even if they indicate lapsey on the part of Shri Jha , 
soiled notes. It was also taken out from him that he has 

have either been condoned or action taken upon them and 
not studied the science of handwriting and that he did not 

that they cannot be allowed to be re -opened in the present 
examine the initials of Shri Jha on the bundles containing 

nquiry , The learned Counsel on bohalf of the Bank has made 
soilod notes with magnifying glass . I do not think that because 

it clear that it is not with a purpose to re - open those cases 
of these two reasons Shri Waghela should be held incompetent 

that evidence on these items has been led . The idea is to show 
to recognize the initial of Shri Jha. After all Shri Jha was 

the kind of past record that Shri Jha has and whether 
working under Shri Waghcla and everyday hundreds of initials 

he 

is a fit person to be retained in service , and that regard be 
must have been placed before him , and if on looking at a 

ing had to the successive and numerous incidents , the Bank 
particular initial he recognizes it as being of Shri Jha , there 

bus lost complete confidence in him and , therefore , the ac 
is nothing wonderous about it . Regarding soilcd notes, 

tion that had been taken against him was the only proper 
Shri Waghela is corroborated by the Staff Officer , Shri V . P . 

action that should have been taken . 
Nair, (EW - 2 ). Ho had examined the soiled notes and he 
found two portions of some notes had been cello -taped . 
From his knowledge he says that several notes contained in 

17 . While stating the rival cascs of the parties I have set 
the bundle will not be accepted by the Reserve Bank of India 

out items of past misconduct of Shri J. G . Jha and the 
and it will be dead loss to the Bank . According to him , 

reply of the Union thereto . Some of them were specifically 
the dead loss incurred to the Bank will be more than Rs. 1,000 . 

referred to at the time of argument and in evidence . I shall 
Shri K . N . Gopalakrishna Rao has denied that he had ever 

deal wih them now . Regarding the incident of 3rd Septem 
received sojled and cello - taped notes from the customers . He 

ber, 1974 , the reply of the Union is that although the cheque 
has also denied that any of them boar his signature. He was for Rs. 200 only Juc to inadevertance Shri Jha pald 
cannot say whose initials are they . The evidence of Shri 

Rs. 2 , 000 to the customer. The mistake occurred because the 
Choksi (EW - 3 ) is that the only matter that he reported to 

client had written 20 notes of Rs, 100 on the reverse side 
the Manager was about the shortage . In other words , he of the cheque and Shri Jha made the payment looking on 
does not corroborate Shri Waghela on the point that Shri 

them . That this explanation cannot be accepted will appear 
Choksi reported to bim also about that soiled notes . I do 

from the evidence of Shri Nair. He has deposed that on 
not think that simply because Shri Choksi has not deposed so 

3 - 9 - 1974 only two chcques of Ry, 200 had been presentcd to 
evidence of Shri Waghela and Shri Nair should be disbelieved 

the Bank ( Ext. E -21 & 22 ) and on the back of both of them 
on the question of soiled notes . The Bank set out its case it is written as 20x10 . This is clearly contrary to the reply of 
in paragraph No. 23 ( b ) of their statement of claim . All 

the Union that on the reverse side of the cheque it was writ 
thut the Union stated in this regard is that " Shri Jha used 

ten as 20x100 and looking on which Shri Jha had made the 
to write his full name Jha on the bundle of soiled no cs and 

mistake. Moreover, it is curious that a cashier would not 
Shri Jha used to put his initials on the bundles which could 

look to the front of the cheque to find out the amount for 
be given to the client." It is important to observe that Shri Jha which the chegue has been drawn . As regards the leave with 
never ventured to place himself in the witness box and deny 

out permission , three letters Ext. 1 - 12 ( i ) , ( ii ) & ( iii ) were 
the initials that have been deposed lo by Shri Waghela to issued to Shri Jha in this connection and they show that he 
he his . His failure to do so must lead to an adverse infcrcrice 

was cautioned by the Bank . As for the shortage of Rs. 25 
ugainst him , 

incurred on 28 - 1 - 1974 , the explanation given by Shri Tha is 

that according to the pructice in the Bank the paying cashier 
13 . TC is true that no circular of the Reserve Bank of has to go to the table of every oſlicer and pay the taxi fare 
India has becn produced banning the acceptance of soiled notes which had been incurred by the officers of the Bank . Evi 
by the Bank in question . It is also true that in his cross dence of Shri Nuir is that on 28 - 1 - 1974 Shri Jha was not 
examination Shri Waghela has admitted that the Reserve Bank working in the main Office and he was in the Zuveri Bazaar 
has not issued any instructions banning acceptance of soiled Branch and that day no taxi fare was to be paid either in the 
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Zuveri Bazaar Branch or in the main Ofloc . He deposed 
these by looking into the slips of that day (Ext. E - 24 col 
lectively ) . 
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BEFORE SHRI MAHESH CHANDRA , PRESIDING OFFI 
CER , CENTRAL GOVT , INDUSTRIAL TRIBUNAL 

CUM -LABOUR COURT, NEW DELHI 


1. D . No. 158 of 1977 


BETWEEN 


The General Secretary Delhi Circle State Bank Staft 

Association , H . No , 2551, Sector 22 - C , Chandigarh , 
( Shri Dev Parkash ) . 

.. . Petitioner 


VERSUS 


18 . There is a book wherein reports of incidents are cn 
tered by the Manager , The entry dated 26 - 11- 1970 (Ext. E - 2 ) 
says that “ while going to the clearing house Shi Jha forgot 
to take three bundles of cheqlics . Then a sepoy had lo rush 
from the clearing house to our office at 12 , 50 to fetch these 
hundles back to the clearing house ." It was taken to be an 
example of serious oversight and gross negligence . Evidence 
of Shri Wagbela is that he simply initialed this report and 
had not taken any action on it . The entry dated 19 - 12 - 1970 
(Ext . E - 4 ) gays that it was reported by the sepoy of the 
Branch of the Bank, Mr. Sharma, that he overhead Shri Jha 
saying that he had purposely threw away one cheque on the 
floor because he was not given overtime since 4 long time. 
The evidence of Shri Waghela is that this note -book is main 
tained under the instruction of the Manager at the Main Office 
and the same is sent periodically to the Manager at the Main 
Office for his perusal and return , On the cntry dated 4 -6 - 1973 
( Ext. E - 3 ) it is stated that there was shortage of Rs. 100 
which was made good by Shri Jha . The reply of Shri Jha 
on the incident in connection with the receiving cashier , Shri 
Gaitonde, is that he instructed Shri Gaitonde to take his sig , 
nature on the hand -to -hand book , but Shri Gaitonde 
had forgotten to take the receipt from him . The entry dated 
2 - 2 - 1974 ( Ext. E - 26 ( A ) ) on the Private & Confidentint 
Report Book says that Shri Gaitonde was still in the proba 
tionary period and it was the duty of Shri Jha to give his signa 
turc for the transfer of cash to him from the receiving cashier . 


The Regional Manuger , State Bank of India , Region V , 

Parliament Street, New Delbi. 
PRESENT : 


Shri R . L . Malhotra gasi Shri J. G . Varma for tho 

Union . 


Shri S . Migra , for- - the Bank . 

AWARD 
The Central Govt. as appropriate Govt, vide its order No. 
1 . 12012 / 88 / 75 /DII / A dated the 21st October , 1975 nado 
a reference u / s 10 of tho 1.D . Act, 1947 in the following 
termy : 
"Whether the uction of the management of the Stato 

Bank of India , Region V , New Delhi in terminating 
the services of Shri Dev Parkash , Guard , at tho 
Model Town Karnal Branch of the said Bank w . o . f. 
the 20th April, 1974 is lcgal and justified ? If 
not, to what relief is the said workman entitled ? " 


19 . I have found above that Shri Tha was responsible for 
the shortage of Rs. 1, 000 and for accepting soiled and broken 
notes . I have also found that it was the endeavour of Shri 
Jha to pass on the blame to his colleagues . His past record 
also is siich that it naturally croded the confidence of the 
Bank authorities . Therefore, I find no reason to take a view 
different from what the Bank has taken in respect of the 
order passed upon him . I find there is no material to indi. 
cate victimisation or unfair labour practice or the oriler 
being mala fide . 


20 . Although no domestic enquiry was held by the Bank , 
this itself importa no inflrmity . As prayed for by the Mana 
gement an opportunity was given to the parties to substan 
tiate their case and the Bank adduced the pecessary cvidence . 
The Union chose not to udducc any evidence. Thus there has 
been no violation of principles of natural justice . Law in 
this regard has bcen laid down by the Supreme Court in the 
case between the Workmen of Ms. Firestone Tyre & Rubber 
Co . of India ( Pvt .) Ltd . and the Management & others 
( 1973 I LIJ page 278 ) . It was held there that " therefore , the 
position is that even now the employer is entitled to adduce 
evidence for the first time before the Tribunal even if he had 
held no enquiry or the enquiry held by him is found to be 
defective ." 


The reference was originally made to Presiding Officer, 
Industrial Tribunal, Chandigarh and was later on transferred 
to this Tribunal for disposal vide order No. L . 12025 (21 ) / 76 
D . U ( A ) / D . IV ( B ) dated the 13th May , 1977 . After 
the case was received by this Tribunal usual notices were sent 
to the parties to appear and a statement of claim was got filed . 
A written statement also was filed on behalf of the Bank , 
and so was replication filed . However before further proceed 
Ings could take place ex - parte proccedings were ordered against 
the Bank as the Bunk had defaulted in its appearance on the 
4th February , 1978 , Thereafter application for getting aside 
the ex -parte proceedingy were filed , Shri R , L . Malhotra and 
Shri J . G . Verma have submitted before me today that they 
buvc no objection to the setting aside of the ex - parte order in 
view of the affidavit filed by the attorncy for the Bank , Accor 
dingly ex -parte proceedings against the Bank arc set aside. 

2 . In the meanwhile on the previous hearing i.e . 7th April, 
1978 Shri R . L . Malhotra and Shri J. G . Verma alongwith 
Shri S . Mishra came forward with a statement bringing out 
therein that the parties have arrived at a settlement in respect 
of the entire dispute and award may be made in terms of the 
settlement . The statement of thesc Gentlemen inter alia 
provides that the parties have arrived at a settlement and it has 
been agrced that the workman in this case may reinstated with 
benefit of full back wages as per ugrcement dated 
22- 8 - 77 with the Federation . An award may be made accord 
ingly . Parties be left to bcar costs . 


21 . For the reasons given above , my award is that the 
action of the Management of Algemene Bank Nederland 
N . V .. Bombay in terminating the services of Shri J . G , Jba , 
Cashier , Zaveri Bazaar Branch of the Bank is justified and 
that the workman is entitled to no relief. No order us to 
cost is made. 


3 . In view of the statemcnts recorded on the file an award 
is hereby made directing that the workman be reinstated witi 
benefit of full back wages as per agreement dated the 22n 
August, 1977 with the Federation . Partics are left to 
bear their own costs , 

[F . No. L -12012 /88 / 75 -D . II . A 
MAHESH CHANDRA, Presiding Onc. 


J. NARAIN , Presiding Officer 
IF . No. L -12012 / 115 /76 -DJI. A ] 

R . P . NARULA , Under Secy . 
MINISTRY OF LABOUR 

New Delhi, the 23rd Junc, 1978 
$ . 0 . 1958 . - ] n pursuance of eclion 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Centrul Government 
hereby publishes the following award of the Central Govern 
ment Industrial Tribunal, New Delhi in the industrial dis 
pute between the employers in relation to the management 
of the State Bank of India Region V and their workmen over 
the termination of the services of Shri Dey Prakash , Guard , 
Model Town Karnal Branch of the Bank wbich was received 
by the Central Governinent on thc 9 -6 -78 . 


S . O , 1959 .- - 111 pursuance of section 17 of the Industri 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Governme 
hereby publishes the following award of the Central Gover 
ment Industrial Tribunal, New Delhi in the industrial d 
pulc between the employers in relation to the manageme 
of Lakshmi Commercial Bank Ltd . New Delhi and th 
workmen over nou payment of substancial salary to S 
Mahesh Chand Jain which was received by the Cent 
Government on the 6 - 6 -78. 
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1 ...FORE SHRI MAHESH CHANDRA , PRESIDING OFFI between the comployees in relation to the management of 
CER , CENTRAL GOVT , INDUSTRIAI, TRIBUNAL 

Punjab National Bank and their workmen over fixation of the 
CUM -LABOUR COURT, NEW DELHI 

basic pay of Shri N . 6 Shrimali, Cashier - cun -Godown 

Keeper Khandwal Branch of the Harlk which was received by 
I. D . No . 154 of 1977 

the Central Government on the 9 - 6 - 78 . 
BETWEEN 

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL 
Secretary , U . P . Bank Employees Union), 31 , Hunul 

CUM -LABOUR COURT, JABALPUR (M . P . ) 
mingarh , Ferozahad ( Agris Disli ). . . . Petitioner 

Case No. CGIT / LC (R )( 171 / 1978 
VERSUS 

PARTIES 
The Chairman , Lakshmi Commercial Bank Lid ., R 
Block , Couaught Circus , New Delbi, .. . Respondent. 

Employers in relation to the management of Punjab 

National Bank M . P , Region , Bhopal and their work . 

men rcprescated through tho M P . Bank Enployecs 
AWARD 

Association , Yoshwant Road , City Post Olice 

Building, Indore ( M . P .) 
The Cootrul Govt. vide its Order No. 1.-12012 / 1127 

APPEARANCES 
75 /DL/ A dateil the 24th July , 1975 milde il reference k / S 
10 of the I. D . Act, 1947 in the following terms to Industrial 

For Union 

. . . S /Svi P , N , Sharma 
Tribunal, Kanpur : 

and B . I. Shah 
Whether the action of the management of Laksbini Com 

For Manageoient 

.. Shil R . P . Raizadu . 
mercial Bank Limited , New Delhi is justificd in not 
paying substantial salary as per Bipartite Settlements INDUSTRY : Bank ... DISTRICT : Bhopal (M .P .) 
10 Shri Mafiesh Chand Juin , clerk , Ferozabad Branch 
of the said Bank from 12th November , 1971 to 

Dated : June 2 , 1978 . 
Uuh Septcober, 1972 ind in not coonecting this 
period for purposes of increment ? If not, to whit 

AWARD 
Telief is the said working entitled !! 

This is it referenco nadc by the Government of India in 

the Ministry of Labour vide it s Order No. L - 12012 / 115 / 
2 . Alter usual notices were sent to the parties, the parties 

77 - 1) . II. A . Dited 30th March , 1978 , for the adjudication 
filed their respective statements for claim and the leply 

of the following industrial dispute by this Tribunal : 
1o these respective stateoient of claim were got 
liled and before issues could be framed the reference 

" Whether the action of the Regional Managcs , Punjals 
was transferred to Central Tribunal, Delhi and the Central 

National Hank Bhopal in fixing the basic pay of 
Tribunal, Delhi frated the following issues for trial upon 

Shri N , G . Shrimali, Cashicr - cum -Godowil Keeper 
the picadings of the parties : 

Khandwa Branch of the Bank at Rs. 190 nm . his 

appointment on probation on 1 - 11 - 71 without giving 
1. Whether the crusc bas been validly and propcıly 

the benefit of his past service towards increment is 
espolSCU ? 

justifica ? If not, to what relief is the workman 

entitled ?" 
2 . Whether a valid notice of demand was served on the 
management raising an Todustrial Dispute ? 

2 . It is not disputes in the pleadings that Mr. Sirimali was 

engaged as temporary Godowe Keeper with cfl cet from 2615 
3. As in the term of reference. 

October , 1967 and he continued in that capicity upto 9tti 

October , 1971 wih the following breaks : 
3 . In the meanwhile the lostustrial Tribunal, Dulli relin 
quistiod the charge of the post of Presiding Oflicer and in 

29- 7- 1970 to 2 -8 - 1970 

5 days break 
consequence tho case was transferred to this Tribunal for 

15-8 -1970 to 17 -8 -1970 3 days break in holidays 
disposal and usual notices were issued to the parties to appear 
before this Tribunal and finally the parties appeared before 

23 -8 -1970 to 25-8 - 1970 

3 days break 
this Tribuna ) and on the 10th April, 1978 Shri Daya Nand 
Mujal, Chief Personal Manager and general altorney of the 

28 - 8 - 1970 to 30 - 8 - 1970 

3 days break 
Lakshmi Commercial Bank Ltd made the following statemcnt 

20th September , 1970 

1 day s break (Sunday ) 
on this file i 

18th October , 1970 

I way s break (Sunday ) 
The partics have settled the matter under dispute vide 

20 - 10 - 1970 to 27 - 10 -1970 

8 days breuk 
settlement Ex, S / 1 . [ t bears my signatures is also 
the signatures of Shri Brijendra Singh Stute Vice 

10 - { 0 - 1971 to 31- 10 - 1971 

22 « lays break 
President of UP Bank Employees Union and the 
matter stands settled in accordance with Ex . S / 1 . It is further admilled by the parties before me Wat whenever 
This settlement has been acted upon and accordingly these breaks were given 00 retrenchment compensation was 
the award may be made in terms of the settlement, . paid to the workman . After the last break of 22 days the 

workman was taken is probationer and was placed at the ini 
The statement of Shri Daya Nand Munjal is corroborated by tiai stage of the scale meant for a graduate employee . 
Shri N . C . Sikri Advocate for the Bank . Nonc had appeared 
for the workman or the Union on the date fixed in this cuso 

3 . Applicant s Casc is that the Grents were criticias 
i. e, 27th April , 1978 . I have perused the settlement. From 

and nou legal hence he shull be decmed to hilve continued 
the persal thercof I find that certainly the matter have been in service. He was in the employment of the Bank and 
settled and accordingly i no dispute ilwurdt is passed in this not in the cmployınent of iny other private party . There 
matter leaving the railies tu heilt their own tots . 

Tore while living the salary on ilmointing him xls il no 
Dhiri : 1 * 27111 Amil. 1978 

hationer Bank should have given the benclit of his mist 
MAITSII CHANDRA . Prestling Officer 

strvices hy way of four increments . 
IF . No . L - 12012 / 112 / 75 - D . II, AI 

4 . The case of the Buck is that on account of the 
brcih in service his appointtient WAS a fresh appointment 

is probationer. The beſetit of past services could not be 
S . a) , 1960). In 

ce af Xtre 17 of the locurial Given to hi77 more so because during that period be wils 
Disputes 461, 1947 ( 1 of 1947 ) , the Central Goverrunent 

working for the private parties , ic , looking aller thic 
Toroby publishes the following a wart of the Central Govern yodowns of those private pirties who nortgaged the same 
pent Indextrial Tribunal, Jabalpur in the industrial dispute with the Bank . 


select the thereofmi finds have no 
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5 The maities have conscided that no evidence is ncces 
sary in the casc and the matter can be decided on the 
legal position emerging from the pleadings . Admittedly 
Mr. Shrimali was being paid by the Bank . He was under 
the disciplinary jurisdiction of Bank officials. His appoint 
ment was in a scale fixed and recognised by the Bank , 
He earned two increments during that period of temporary 
service. There was no direct contract between Mr. Shrimali 
and any barower party . Looking to all the circumstances 
it is clear that inspite of the fact that his pay was to be 
reimbursed by the borrower which was an arrangement 
inter se between the Bank and the borrower. Mr. Shrimali 
was very much an employee of the Bank only . 

6 . It is admitted in management s written statement that 
Mr. Shrimali started the temporary service as Godown 
Keeper on 26 - 10 -1967 and he earned two annual increments 
upto 26 -10 - 1969. This means that the Bank admitted that 
he was in continuous employment of the Bank till 26 - 10 -69 . 
Under the circumstances the artificial break of 5 days given 
on 29 - 10 - 1970 without payment of retrenchment compen 
sation was illegal being in breach of Section 25F of 
Industrial Disputes Act because admittedly he had by that 
time completed 12 months employment and more than 
240 days attendance . Similarly in turn the other break 
without payment of retrenchment compensation would be 
deemed to be illegal, inoperative and non est including the 
last break given on 10 - 10 - 1971 to 31- 10 - 1971 and he 
will be deemed to have continued in service. 


increments already earned or those increments which he 
should have earned the continuity of temporary employ 
ment shall not stand forfeited on being appointed in a 
permanent capacity . Where there is a gap between the 
temporary employment and the permanent appointment 
brought about by a legal and valid termination of tem 
porary service the spell of the temporary service will lapse 
with the lapse of the service on account of the said legally 
valid termin . ljon . But where the temporary service con 
tinues and projects into the permanent ( ne as said above 
the increments earned during the course of temporary 
service shall survive under the benign shadow of continuity 
of that temporary service into the permanent one. This 
principle of relating back can be deducted from the 
provision that for the purposes of confirmation the period 
of probation shall be adjusted towards the temporary 
service . 


8 . It is, therefore, held that the fixation of Mr. N . G . 
Shrimali at Rs. 190 on 1 - 11 - 1971 without giving the 
benefit of his past services towards increments was not 
justified . He shall be refixed after giving the benefit of his 
past temporary services which shall be deemed to have 
continued from 26 - 10 - 1967 to 31st October , 1971. Arrears 
of salary arising from such refixation shall be paid . The 
salary for the periods of artificial breaks shall also be 
paid to the workman as those breaks were unjustified and 
illegal. The management shall further pay Rs. 50 as costs 
to the Union . The award is given accordingly . 

S . N . JOHRI, Presiding Officer. 


7 . When a temporary employee in continuation of his 
temporary service, is inducted into permanent service , either 
by an automatic process of expiry of certain period as 
in case of Category (i) Godown keepers or by way of 
qualifying in regular recruitment in case of Category (ii) 
Godown keepers , the temporary service projects and 
continues further , into the permanent service and the 
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